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^ / 1. -दितीय संस्करण का 
# कतमय 


धसे श्रोर मोत में आये जनों की बडु 
हे । कतेठ-पालन धमे का श्नाधार हे चौर सो कर 
वार है । इस प्रकार कतेजय-पालन की ही क्षे ^ 
रदती है । शास्र मे धर्म, यज्ञ चौर कतेज्य-क & 
काणक दूसरे के स्थान मे प्रयोग पायां जोत पोर 
। कतेन्य का स्पष्ट मागे दिखाने बाली पुस्तक + षैः ५ 
` मान्यदह। इघलिए आयेजगत्‌ ने सयक ष 
दूसरे नम्बर पर श्री महात्मा नारायण सवामी ज्‌ खे 
कतेञ्य-द्पण को स्थान दिया हमा हे । सि ४ 
इसको मांग है होरे मन्थो मे अन्य किसी की पष 
`, नर । शायद दी कोई आय घराना हो भिस षो 
$. कतेय-द्पेण को एक ग्रति न हो| #. 
` ` कतन्यन्द्पेराः का प्रथम विचार ययेसम्‌९. < ` 
भ्रम जिज्ञासु श्री वेद्मि जी के मन में ५६ 







षि ` मकि ७ ग्द 








1. (३) 
॥ श के चरणो से उपस्थित क! । उन्होनि इस 
वा की सराहना (कीर अत्यन्त परिश्रम 
६ ्रैनीताल निवासी श्रीमान्‌ ५० देवीदत्त जी 
2 क सहयोग से इस, कल्याणकारी भ्रन्थ कं 
क्रिया| + 
४ पवर पीले कागज कौर. छपाई को महंगा 
न्ध कारणो से कुछ विषय अर्‌ ऊ मजनं 
(^ जो श्री जी को अखरता 
, अध क उन्होने सवेदेशिक समा मे अपतत 
४) के ध न की स्थायी निधि के व्याज से यह्‌ 
„शूर आर सै पवा कर अर लगमग लागत 
(ररित करने का शाह्‌ किय । सो इस रूप 
रवदेहिक समा दानी महाशय की इच्छा पूणे 
<, य्यैजगत्‌ की एक महान्‌ सेवा करने 
लकये इहे हे। | 


र र ४ ५ उश) - ^ इ 4 


(व २.२ ` 


) 


प, 


९. 
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(४) 


पाठकगण श्रद्धापूर्वकं चौर बुद्धिपूषेकं 
लिखे निर्देशो को श्रपने जीवन में लाने का 
करके अपने मनोरथ की सिद्धि कर पायगे। ३ 

धर्म-अर्थ-काम-मोक्ञ की सिद्धि जीवन को ^ 
माना है । इसशी सरलतम व्याख्या यह्‌ है क्षि ॥ 
दवारा अथे" (धन ) कमाना, धर्मानुद्रूल कामः 
ओर इन्द्रियों के सुख-भोग प्रमोद ) का उष तै 
ओर इन तीनों द्वारा साप्विकतापूैक कत्य । 
करते हए मोक्त की उपलब्धि । यह्‌ मनुष्य ६ 






सफलता हे । 

इस पुस्तक में इतनी सामग्री है जितनी 
किसी मे नहीं । अतः इते अधिक से गौ 
संख्या मं अपने इट मित्रां को सट कृर आयसम्‌ 
के प्रचार म सहयोग भदान करं । । 


रामगोपाल्न 


| मन्ी 
` सबेदेशिक राय॑ प्रतिनिधि समा, म 


ऋ 
ठंतीय संस्करण का 
वक्तव्य 
पच्य दपेण के एक सस्ते संस्करण की आाव- 
+ दे से अलुमव की जा री थी । इसी बीच 
शरीर लद्‌।ख अदि के हमारे जवानों से 
क लिए आयै समाज के साद्य को 
ते की योजना बनी जिसके अन्तगेत खव 
धन्द्र भालु बेद्मित्र स्मारक स्थिर निधि के 
छ धन से ऊन्तेञ्य दपैण वहुसंख्या में छपवानि 
तदय क्रिया गया अर इस कायै की 
: श्रये समाजो का मी आर्थिक सहयोग 
धक समना गया । तदनुसार अपील प्रसारित 
 । हषे है कि खायैसमाजं इस दिशा अपने 
र को अजुमव करके उरसाह पूवैक उत्तर दे 
4 । 
राम गोपाल 


मन्ती 
खावेदेशिक मायै प्रतिनिधि समा, दिल्ली 


पय 








क्थन्‌ 


श्रीयुत म० वेदभमित्र जिज्ञासु रईस तीरों 
दरपुर, जो प्रतिवषे नियम से लगसग ६ | 
मेरी कुटी के समीप रामगढ़ ( नैनीताल ) मे 
करते ह, उनकी तीन कन्या यँ से मभली : 






46 पद्ने, अज 
| | से प्रसन्न 
करती थी । हने § वै © बड़ी भसन | 


र्न की आयु हीमे 
` भप्रह्‌से अपना यज्ञोपवीत शौटवेदरमः । 





राया था, सात वषे की वह पूरी भी नदीं होने 
ई किदटुर्माग्यसे बीमार हो गः न्रौर सव दुख 
कराने पर मी रोग से मुक्त नहीं हो सकी । श्रावण 
ष्णा १० संवत्‌ १६८६ पि० तदनुसार ३१९ जौला 
१६२६ डे० को भुबाली मे, जहां योग्य डाक्टसे ॐ 
त रा उखक्तो चिङित्सा हो रही थी, अखमय जीर 
युहीमेकाल के गाल मे समा गई । उसका 
जन्म कार्तिक शुक्ला सघ्रमी १६७६ चि० तदजुसार 
९ अक्टुबर १६२२ ई० को हुमा था, इसलिए 
शयु के समय उखका सातवां वधे पूरा मी नहीं हो 
पाया था । यह स्वाभाविक थां कि माता-पिता को 
सी असाधारण कन्या की मृत्यु का अधिक्‌ दुःख 
होता, समी दुःखी इए | 


श्स दुःख क शान्त होने अर स्वगेगामिनी 
त्री की यादगार स्थिति के साथ बनी रहने के 
इद्‌ रय से उसके माता छर पिता ने विरक्तार्याश्रम 











(5) 


वलापुरछ में यज्ञशाला चौर पुस्तकालय के घु 
ओर विशाल मबन वनवाये हं । उसी की याद 
मँ उन्दोनि यह मौ निरचय किय था कि एक ष 
पुस्तक प्रकाशितकी जावै जो पतिदिन ्ा्यै-परिवां 
काम आने के योग्य हो श्नौर पुस्तक मेँ वे वें 
मन्त्र श्रौर सजन मी शामिल कृर दिये जा, जिर 
₹ऽणएऊुमारी बडे प्रेम से गाया करती थी । तद वुं 
ह पुस्तक प्रकाशित की जाती है । 
एेसी पुस्त के लिए स्वामाविक था किं उस 
मसाला वेद्‌ तथा श्न्य मवेमरन्थो से संग्रह #, | 
जात; तदनुसार संग्रह किया गया है | इस संप्र 
व अ 


हरिद्वार के निकर ऽालापुर म श्राय वा 
भरस्थियो चौर संन्य ¦ 





(६) 


मे पं° देवीदत्त जी त्रिपाठी नैनीताल निवासी 
(1 , ओ इस कन्या के अध्यापक मी थे, वड़ा परिश्रम 
८6 कया है । इस प्रकार की अनेक पुस्तके काशी, लाहम 
कीर गया ४4 से प्रकाशित मी हो चुकी है, 

रन्ु पाठक देखेगे कि इस पुस्तक भं मनुष्य जीबन 
र ते उन्नत करने के लिए अनेक त्रत शौर बरह्मच के 
10 ¡धन च्यादि पेसे दिये गये ह जिनसे लाम उठा 
4५८ रत्येकं नर नारी अपने हो चरित्र रूप सम्पत्ति 

ते सम्पन्न बना सकते है । 


पुस्तक वास्तव में प्रत्येक के क्तिये बडे ही काम 
की है भोर इसलिए यह राशा की जाती है कि 
[धत्रधिक से अधिक लाम उठाया जायगा । 






त > 


॥; 


1 


„४ रामगद्‌ 
श्रावण शुक्ला १ नारायण स्वामी 
| संषत्‌ १६८० विक्रमी 











निवेदन । 
पाठकवगं ! मेरी इच्छा थी करि श्रपनी होन 
पुत्री कृष्णक्ुमारी देवी जिसका अल्प च्यायु मं 
दर्माग्य से देहान्त हो गया; जिसके गुणो का स्मर्‌ 
अकर मुके अरव भी क्लेश परहुचता रहता 
उसकी पुख्यस्यृति भे कोई रेसी उपयोगी, म्‌॥ 
वैराग्य के मजन, वेदमन्त्र श्रौर जीवन को साथ 
बनाने बाले उपदेशो से भरी हई पुस्तक संग्रह हो 
ईरवर प्रेमियों के लिए लामदायक्र वस्तु बन जग 
मेरा सोमाग्य हे करि पूञयपाद श्री १८८ अह; 
नारायण स्वामी जी महाराज ने मेरी इस ब्रा्थर 
को सहष स्वीकार कर श्रपने बहुमूल्य समय को ध 
काये के लिए प्रदान कर मुभे ्मलुगरहीत क्रिया 
उनकी इस कृपा तथा महान्‌ उपकार का मे ॥ 
कृतज्ञ हं । दैरवर कृपा करे कि जिस माव से ॥ 
कर भनि इस कायै का विचार क्रिया दै मक्त लो 
रसेःउसी माव से अपनर्वने तो मँ ्रपना सोमा 
4 वेदमित्र जिक्नास 


नारायण-ाश्रम) रामगढ़ ( ५ । 
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` परमपावन प्रथु का स्मरण 
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सं< अजन नाम मबजन 


१ मोर मयो पत्ती बन वोज्ते 

२.मन मेरा श्रोकार मजोरे 

३ हे दयामय हम सवो को शद्धताईं दीजिये 

% जय-जय पिता परम आ्रानन्द्‌द्‌ाता | 
५ विदवपति के ध्यान में जिसने लगाई 


हो लगन ¦ 

& शओरो३म्‌ जय जगदीश हरे पिता जय । 
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परल नदी हे 
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५ १७ 


अजन गाम अजन 


शेम बीज तू अविनाशी है नदवर 
विव रहै न रहै 
रम्‌ अन्तर अखिलाधार जिसने 


जान लिया 
मोम्‌ अनेक बार बोल प्रेम छे प्रयोगी 
शरण अपनी मँ रख लीजे दयामय 
मे दास हं तेरा 
दरो उस प्रभु 
| के धन्यवाद 
सुमे धमे वेद से हे पितः सदा इस 

जीवन ! बन तू फूल समान 

नन्द्‌ खुधासार दया कर पिला गया 
` इयानन्द्‌ देश हितकारी तेरी 
हिम्मत की बलिहारी 


केसा उपकार कर गय) 


ज मिल सव गीत भा 


` देखो तो स्वामी 


धष 
१५७ 


१५६ 
९१६० 


९६१९ 


३६३ 
का २३ ३ 


९३६ 
९३५ 


२३६ 
हे ३३७ 





५ १८ 


सं° भजन नाम मजन 


२१ महपि खाक नशीनों को उठाया तूने 
२२ ऋषि दयानन्द्‌ ने जगाया हमारे बाजु 
२९ वेदों का डंका ्रालम में बजवा दिया 

देव दयानन्द ने 
२४ पिता जी तुम पतित उधारन हार 
२५ मोहन मन्त्र सिखा दे मैया मोहन 

मन्त सिखा दे 
९६ ममतातू न गह मेरे मनते 
९७ जलवा कोर देखे भगर इक बार तुम्हारा 
= रहता है तापो तेज तपोबल केदहाथमें 
^~ अन्त समय में हे ज्ञगदीरवर तेरा 
सुमरण तेरा ही ध्यान हो 

२० चन्द्र-मण्डल मं कोई देखले आभा तेयी 
३१ मेँ उनके दरस को प्यासी 
२२ मन सतवारा इन्द्रिय दशमं 
२२ मन प्रते है भवसर यीते 





(4 


सघ मजन नाम मजन पछ 


३४ धम बेदिक है हमारा आये प्यारा नाम है ३७० 
२५ ओम्‌ जय जगदीश हरे २७९ 
३६ तुम्हारी कृपा से जो आनन्द पाया ३८१ 
२७ मत हीरा जन्म गंबाओ कु करलो 
नेक कमाहे ३८२ 
२ अय विन्धनाथ दिल का चंचलपना भिटादे ३८३ 
३६ मज जे ओंकार रे मन मूख अनारी ९८४ 
४० मगन ईैदषर की मगती म अरे 
मन स्यो नहीं होता ३८४ 
४१ रारण प्रभू की मा्नोरेण्टी समयदहै ३८५ 





४२ जो हरि गीत शति ग गाये ३८६ 
४३ हया ध्यान में देरवर क जो मगन ३८७ 
८४ पायं कि प्रकार हम जगदीश दशन “ " सल्ल 
४५ प्रीतम तू ही प्रमका धाम ३८६ 


४६ हे जगत्‌ पिता ! हे जगत्‌ प्रमु युमे 
॑ ्मपनाप्रेमप्यारदढे १६० 


ति  । 


वै 
1 
। 


| 
॥ 
त 
# 
| 


॥ 
| 





(५.५ 
सं०° मजन नाम भजन 


४७ हमने ली दै कत इक दुम्री शरण 
८ पीकर तेरा प्रेम पियाला हो जा | 


४६ रग बले देर क्याहै मेरा चोलारग ९ ३ 


५० मलाई कर चलो जग मेँ ठम्हारा मी 
मला होगा 
५१ यदी है अःरजू मंगवन्‌ मेरा जीवन 
यह आला हो 
२ काहे शोक करे नर मन में बह तेरा 
रखवारा है रे 
५३ बात चलन दी कर हो रेत्थे रहना न) हि 
४४ हे दयामय अापका हमको सदा आधार 
८५ दुःख दूर्‌ कर हमारा संसार के रकैया 
५& जगत्‌ पिता के प्रेम जल से यह्‌ खेत 
| मन का हरा हा 


[के री 






५. 
[ 





ड ) र 
४ 
1) 
१ 


# 





कर्तव्य-दर्प॑ण 
~=. 
| १ | 
दिनचर्या 


जे से ॥। बजे तक वेद-मन्नो का पाठ 
| 4 तथान्त ग्रहण 
से ५॥ शोच, स्नान, सन्ध्या 
¢ से &॥ व्यायाम तथ। वायुसेवन 
से ७ अग्निहोत्र श्रौर भजन गान 
£, के समस्त परिवार के स्त्री, पुरुष, बाल 
{£ ल्मी करे | 
~. £ स्वाध्याय 
१० अन्य आ्रावरयक् काय 
११ मोजन ओर मनोर जन 
९० द ५ नियमित उ्यवसाय-सम्बन्धी कोय प 
१ 





~ ; 4 अ्रशि्क्ष् ~ 





कत्तेव्य-दषण ` 
^ नकः प्रातः ) प्रमात समय सें | ररा 
र्वकाशस्वरूप (प्रातः इन्द्रम्‌ ) परमत्वं क 
ओर परमेर्वय्यैयुक्त ८ श्रातः ) (मित्रावरुणा) 
उदान क समान प्रिय र स वेशकितमान्‌ 
(अरिवना तूर्यं चन्द्र को जिसने उत्पन्न दि 
त परमात्मा को ( हवामहे ) सतुति करते & । 
( प्रातः ) ( मगर ) मजनीय, सवनीय, रेदभये 
( पृपणम्‌ ) पुष्टिकर्तां ( त्रह्मणस्पतिम्‌ ) अपने 
सक्‌ वेद्‌ ओर ब्रह्माण्ड के पालन करने हारे ( 
(सोमम्‌ ) अन्तर्यामी प्रेरक ( उत ) रौर ( 
पापि्यो को लाने हारे ओर सवै रोगनाशक 
क को (हुवेम) सतुति प्राथेना करते ह । 


चा प्तिजितं मप्र हुवेम वयं ुत्रमदि 


भिधा  आधरश्चिद्य मन्यमानस्तुर श्चि 
चद भगं भन्तौत्याह ॥२॥ 













= _ ° स° ७ । सू० ४१। सथ 
भति, पांच घड़ी र] ५ 


ननि रहे ( जितम्‌ ) 






=-= 
प्रातःकाल पाठ के योग्य सन्त्र ५ 
(मगम्‌) णदबये के दाता (उग्रम्‌) तेजस्वी (अदितेः) 
अन्तरिक्ञ के ( पुत्रम्‌ ) सूये की उपति करने हारे 
ओर (यः) जो कि सूर्यादि लोकों का (धिधरत्ता) विशेष 
करे धारण करने हारा (अश्रः) सन्न खोर से धारण- 
कत्ता ( यं, चित्‌ ) जिस किसी का भी (मन्यमानः) 
जनने हारा (तुररिचत्‌) दृष्टौ को मी दण्डदाता ओर 
(राजा) सव का प्रकाशक हे ८ यं) जिस ८ मगम्‌ ) 
मजनीय स्वरूप को ( चित्‌) सी ८ मक्तीति) इस 
प्रकार सेवन करता हं ओर इसी प्रकार मगवान्‌ 
परमेदवर सब को (आह) उपदेश करता है फ तुम जो 
सूर्यादि जगत्‌ को बनाने ओर दशन करने हारा 
ह, उस मेरी राज्ञा मे चला करो इससे (वयम्‌) हम 
उसकी (हवेम) स्त॒ति करते ह ।।२॥ 
ओं भग प्रणेतभेग सत्यराधो, भगेमां 
धियघ्रुदवा ददन्नः । मभ प्रणो जनय गोभि. 
रश्वेभेग्‌ प्र समिन वन्तः स्यम ॥२॥ 
ऋ० म० ७ । सू ४१।म०३॥ ` 











2 





६ ---- _ कन्तव्य-दपैण 
हे (मग ) मजनीय स्वरूप ! ( प्रणतः ) सव 
उत्पादकं सत्याचार में प्रेरक ( मग ) रदवं 
(सत्यराधः) सत्य धन केदेने हारे (सग) धममत्मि्रं 
टवयदाता (नः) हमको ( इमाम्‌ ) इस ( धियम्‌, 
पजा को (ददत्‌) दीजिये ओौर उनके दान पर हमारी 
( उदव ) रक्ता करी जिए | हे ( मग ) आप ( गोभिः) 
` गृयस्मादि (अट्षेः) घोड़े आदि उत्तम पशु के 
योग से राज्यश्री को (नः) हमारे लिए ( प्रजनय) 


षन्तः ) बहुत बीए 
अच्छे प्रकर होवे ।२॥ 
योम उतेदानीं भगवन्तः स्या मोत प्रपिल 


त मभ्ये अह्व | उतोदिता मघवतर्मस्व बं 
देवानां सुमतौ स्याम ॥४॥ 


+~ 


र ८००७ सूर 


चि 
भ ¢ 7 


४१ । मं०%॥ ` 
) ओर शअ्रपने 


शठो ७ प्रातःकाल पाठ के योग्य मन्त ७ 
धरुषाथ से हम लोग (इदानीम्‌) इसी समय (प्रपित्वे) 
त 


कता व उत्तमता की भ्राप्चि में (उत) चौर (अहाम्‌) 
न दिनों के मध्यं ( सगवबन्तः ) एेरवयेयुक्त अर 
्तिमान्‌ (स्याम) होवे ( उत ) ओर हे ( मगवन्‌ ) 
य असंख्य धन देने हारे (सूयस्य) सूयेलोक 
(उदिता) उदय मे ( देवानां ) पूण विद्वान्‌ धार्मिक 
प लोगों की (खमतौ) अच्छी उत्तम प्रज्ञा ( उत 
र सुमति मे ( बयम्‌ ) हम लोग ( स्याम ) सदा 
वृत्त रहं ॥४॥ भ 
ओं मग एव भगवाँ रस्तु देषास्तेन वयं 
भगवन्तः स्याम । तं खा भग सर्वं इन्नोहवीति 
सनो भग पुर एता भवेह ॥५॥ - 
° मं° ७ । सू० ४१ । मं०५॥ 
दै (भग) सकलैरवयैसस्पन्न जगदीरवर जिससे ` 
( तम्‌ ) उस ( त्वा ) आपकी ( सवेः ) सब सज्जन 
(इत्‌ जोहवीति) निचय करे प्रशंसा करते हैँ (सः) ` 
सोञ्आाप हे ( मग) ेरबयैप्रद ( इह ) संसार ओर 









। ८ कत्तेव्य-द्र्षण 

। न) हमारे ग्रहाश्रमसं (पुरः एता) श्र्रगामी, आं 

रागे सत्य कर्मौसनं बढ़ाने हारे (मव) टूजिए र 
जिससे (मगः एव ) सम्पूणे एेदवर्ययुक्त चौर समः 
णेद्वयं के दाता होने से आआयही हमारे ( भगवान्‌ 
पूजनीय देव ( अस्तु , हूजिए्‌, ८ तेन ) इसी हेतु र 

| (देवाः नयम्‌) इम विद्रान्‌ लोग ( 
सम्पन्न हो के सव संसार के 

धन से प्रत्त दोषं ॥५। 


मगवन्तः) कलेव 
उपकार में तन, सर 


भजन (१) 


मोर मयो पक्षी वन बोले, उठो 
 लखो प्रमात प्रक्रि 


| नद्महूप सागर सें 











भजन 





भजन भैरवौ (२) 

मन मेरो ओङ्कार भजो रे देक 

तकाल उठ शुद्ध वदन ह्व चित एकाग्र कसे रे, 
रधर सच्चिदानन्द सरूप मैःनित तुम ध्यान धसे रे ॥ 
मन मेरो ओङ्कार मजो रे ॥१॥ 

जप महामन्त्र को, बुद्धि विमल कसो रे। 


थाशाक्ति उपकार नित्य कर, जीवन सुफल करो रे ॥ 
मन मेरो ओ्ओङ्कार मजो रे ॥२॥ 

सव जीबन पर कृपादृष्टि कर हिंसा व्याग करो रे। 

मास, मीन, मद्‌, सुद्रा,मैथुन, पञ्च मजार तजो रे॥। 
मन मेरो ओङ्कार मजो रे ।२॥ 

 किशोर'बहुत दिन सोय वितायो,अबङ्कर चेतकसे रे । 

शल कराल निकृट आरा पटुच्यो+अवतो तनिक्डसे रे ॥ 
मन मेरो ओङ्कार मजो रे ॥#॥ 


-(:9:)- 





करि संध्या 





` ` " ^" "नी 
` कत्तेव्य-द््ैण 
~ 90 


3 अवक ~ ---- = 


१ © 





| 9 क 

रस यज्ञ (सभ्या) ओ्रोर उषङ्ञा रहस्य 

उव्य सन्ध्याके प्रारम्भ करने से पहले ३ भ्र 
याम करने चाहिय श्रौर गायत्री मन््र का पाठ क 
हुए चोटी में गांठ दे लेनी चाहिये । पहली क्रिया 
चित्त की स्थिति सन्ध्या कृरने क्र स्मनुक्रुल ही 
र दूसरी क्रिया, धिखरे हए बाल सन्ध्या 
बाधक नहो, इसलिये की जाती है । । 


सन्ध्या का उद्‌ श्य 







चमन करना चाह 


रो शन्नो देवीरभिष्टय ` अ पो भ्‌ 
पीतये शंयोरमि सरवन्तु नः ॥ 


यज॒० अध्याय ३६ । मन्त्र | 


शब्दा थे-( ओम्‌ ) ईरवर मुख्य ना 
पम्‌) कत्यागकार | (नः) हम व वी 







त्र्य यज्ञ (संध्या) अरर उसका रदस्य ११ 
| सवेप्रकाशक । ( अभिष्टये ) इच्छित फल ऊ लिख ।' 
आपः ) सवेज्यापक । ( मबन्तु ) हों । ( पीतये 
| आनन्द्‌ प्राप्ति के लिये। (शंयोः ) सुख की। 
( अभिखवन्तु ) वर्षा करे' । (नः ) हम पर । 

| _ भावाथ सरवैप्रकाशक श्मौर सव्या हदवर 
इच्छते फल शौर आनन्द प्राप्ति के लिये हमारे 


लिये कल्याणकारी हो ओर हम पर सुख की 
बर्टि करे ' | 


पहला कत्त व्य 
हमको अपने साथ क्या करना चाहिये ? 
इन्द्रिय स्पशे मन्त्र 
स मन्त्र से इन्द्रिय-स्पश करना चाहिये , 
थोवार्‌ वाक्‌ । ओं प्राः प्राणः | ओं 
वुः चचतः । ओं प्रोतम्‌ भरोत्रम्‌ । ओं नाभिः। 
चा हृदयम्‌। यं कण्ठः श्रं शिरः । ओं 
बह्भ्यां यशोबलम्‌ थो करतलकर पृष्टे ॥ 


` बा ` 











१२ त 


मावाथे- हे ईरवर ! मेरी बाणी, प्राण, श्र 
कान, नाभि, हृदयः कण्ठ, शिर, बाह ओर थ 
ऊपर ओर नीचे के माग ( अर्थात्‌ ) सभी इन्धि 
बलवान्‌ चओओर यशबाले हों । 


माजेन सन्त्र | 
इस मन्त्र से प्रत्येक इन्द्रिय परर जल सि | 
य भूः पुनातु शिवि । जां युवः पुरता 
नेत्रयोः ओं सखः पुनातु कटे । रो महः 
धनात्‌ पादयोः । ओं सुत्यं पुनातु पुनः शिरि 
रख वहम पनात्‌ स्त्र ॥ 
भूः ) सत्यस्वरूप । ( पुनातु ) पवित्र क 
(शिरसि ) शिर को। ( भुवः) चिर्स्वप 


करना चादिये । | 
दये । ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । शनो त 

शन्दाथे-( रम्‌ ) इश्वर का मुख्य नर्म 
( नेत्रयोः ) दोनो नेत्रां को। ( सः ) आतः 





ब्रेहियज्ञ ( संध्या ) रोर उसका रहस्यं १३ 
हृदये ) को । ( जनः ) उत्पादक । ( नाभ्याम्‌ ) 
सिको | (तपः) तेजस्वी । (पादयोः) दोनों 
ग को । (सत्यम्‌ ) अविनाशी, ( पुनः) फिर? । 
शरसि) सिर को । ( खम ) व्यापक । (ब्रह्म) महान्‌ 
वर 1 ( सवत्र ) समस्त शरीर को । 

भवाथ हे ईदवर ! आप मेरे शिर, नेच; 
ण्ठ, द्दयः नासि, पैर अर्थात्‌ समस्त शरीर को 
वित्र कर । 

प्राणायाम मन्त्र 

इस मन्त्र से तीन वार प्राणायाम करना चाहिये । 
ओंभूः ओं भुवः। ओं खः। ओं महः ओं 
जनः । ओं तपः । ओं सत्यमप्र्‌ । (अर्थ पूतैवत्‌ ) 

प्राणायाम विधि-(८ १) पद्मासन या छरिसी ` 
अन्य रासन से, जिससे सुवपूे उस समय तकत 
विना आसन बदले वैठ सक्रो.जितनी देर प्राणायाम 


करना इष्ट हो, इस प्रकार वेठ जारो कि छाती, 
गला, ओर मस्तक तीनों एक सीध में रहं । 


`. १ 


१४ -----  र्तैन्य्दपण , ~ 


(२) नाकसे धीरे धीरे उवास बाहर न 
(रेच) चीर उसे बार ही रोक दो (बाद्यकुं 

(३) जव अर अधिक देर भिना उवास लिः 
रह सको, तो धीरे धीरे सवास मीतर खींचो (च 
रोकं दो (आभ्यन्तरकुम्मर्‌) 

( ‰ ) जव ओर अधिफ़ समय कुर्मके (भी 
रबास रोक रखना) न कर मको, तो फिर सं | 
के अनुसार रेच आदि कसो | 

(५) प्रत्येक क्रिया ङे लाथ प्राणायाम मन्त्र 
मानभिक्‌ जप करते जाश्रो अर्थात्‌ विना जिह्वा 
काम लिये मनम अथं ॐ) चिन्तन करते रहो । 


अघमषेण मन्त्राः 







भ्रति श्रद्धा रोर विरवास हो, इसी उत्पन्न श्रद्धा 
भवुभ्य पाप करने से बच जाया करता है । 


र - 





ओम्‌ ऋतश्च मव्यश्चामीद्धात्तपसोध्यजायत्‌ | 
तो रा्यजायत्‌ ततः शयुद्रो अणेवः ।॥१। 

[ ऋग्वेद १० । १६०। १ | 
म्‌ सथुद्रादणंवादयि संबरमगो अनायत । 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी । २॥ 

| ऋग्वेद ५० । १६०।२ 
ओम्‌ सूर्याचन्द्रमसो घाता यथापूैमङल्पयत्‌ । 

दिवञ्च पृथ्यीश्चा>रिन्तमथो स्वः ॥२॥ 
[ ऋग्वेद १० । १६०।३ | 
शब्दाथे-( ऋतम्‌ ) ईर बरीयज्ञान वेद अर्थात्‌ 
बहे सत्य जो तीनो काल मे एक जेसा ही रहा करता 
। (च) ओर्‌ । ( सत्यम्‌ ) प्रकृति । ( अ्रमीद्धातत्‌ ) 
वर के ज्ञानमय ( तपसः) अनन्त सामथ्ये से। 
अध्यजायत ) प्रकट हप । (लतः) उसी “सामथ्येः' 
। ( रात्रिः ) महाप्रलय महारात्रि । ( अजायत ) 


इ हुदै । ( समुद्रः ) आकाश 1 ( अणवः ) जलो 
भराहू | 


९8९ क तत्य-द्पेण 
१... 9.81 
भावाथे--्डवर 

















@ ज्ञानमय अनन्त साम्‌ 
वरीय नियम ( वेद ) ओर प्रकृति प्रकट हई, 
सामथ्यं सं महारात्रि (महाप्रलय ) उत्पन्न हई 
उसी सामथ्यै से जलो सं भरा हुमा चाकाश ॐ 
हरा ।॥ १॥ 
पञ्दाथ-- ( अरात्‌ ) जल भरे। ( सयुर 
कारा के पद्चात्‌ । ( संबरसर ) सन्धिकी 
( अधि-अजायत ) ऊपर बीता। तव ८ विद्व 
समरत ( मिषतः ) चेतन ( जीव ) मात्र के। ब 
बरार रखने वाते ईठवर ने । ( अहोरात्राणि )4 
रातोंको ( विदधत्‌ ) रचा | । 
मावाथं-- जल मरे हए श्राकाश की उत्प 

के पीये सन्धिकाल ( महाप्रलय )केबाद्‌ का 4 

2 


लय के वाद महत्तत्य 4 
जल क उत्पतन्ति तक जो ठ 


चन होनेकेकारण दिन मास 
को गणना मं नही आया करता इसी लिये उसको सौ 





ब्रह्म-यज्ञ (संध्या) ओर उसका रहस्य १७ 
समय जो जगत्‌ को उत्पत्ति के प्रारस्म से लेकर जब: 
तक सूय्ये उतपन्न नदीं होता व्यतीत हरा करता दे, 
पूरा हुञ्रा उसके वाद्‌ समस्त चेतन जगत्‌ के वश में 
रखने बाले हैदर ने दिन रात उत्पन्न किये ॥ २॥ 
सरयोकि (धाता) धारने बाजे इडवर ने । (सूर्य- 
चन्द्रमसो) सूये रौर चन्द्र को। ( यथापूैम्‌ ) 
पूवे कल्प के समान । ( रकल्पयत्‌* }) रच लिया 
था । ( दिवञ्च) प्रकाशमान रोर (प्रथ्वीम्‌ ) प्रकाश 
रहित लोक । अथो ) चौर । ( अन्तरित्तम्‌ ) अन्त- 
रित्त को । ( स्वः ) मी।३॥ 


कत कते हें । पदले मन्त म आये संवत्सर का 
भमिप्राय इमी सन्ध्काल से दे। 

। १) अकल्पयत्‌ क्रिया का अभ “रच लिया थाः 
एेसा करने से अहोरात्रि की उत्पत्ति से पहले सू 
भादि की उत्पत्ति अआ जाती है,क्योकरि विना सूये के 
दिनरात उत्पन्न नहीं हो सकते इसलिए केवल “रचा: 
# स्थान मेर क्तियाश्अर्थ ही सुसंगत जान पड़ताह। 





१८ 






कत्तेव्य-द्षैण 
इस मन्त्र के वाद्‌ आचमन न्त पट्कर 
वार्‌ आचमन करना चाहिये । 
दृभरा कर्तव्य 
हमको अन्यो के साय क्या करना चाहिये, 
मनसा परिक्रमा | 
थो प्राची दिगग्निरधिपतिःसितो 1 | 
इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रकित 
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो रमान्‌ द 
यं बयं द्विष्मस्तं बो जम्भे दध्मः ॥१॥ ` 
अ्रथवेवेद्‌ ३। २७ । १ 
शब्दा --(भाची दिक्‌ ) पूवे दिशा सँ (अग्निः 
करास्वरूप इडवर । (अधिप तिः) स्वामी (असितः 
अन्धकार से । ( 


रक्लिता ) रक्ता करने वाला । 
( आदित्याः ) सूय की किरणें 









लिए म हो । ( रकतिरभ्यो नमः ) रत्तक ५ 


क > => ५ १ ) 
प + | 





ब्रह्य-यज्ञ (संध्या) ओर उसका रहस्य १६ 
लिए नमस्कार हो ¦ ( इषुभ्यो नमः ) उन बाणो के 
लिए चादर हो ( एभ्यः नमः अस्तु ) इन सव के 
लिए अदर हो । ( योऽस्मान्‌ द्वेष्टि). जो हम से 
देष करता है। ( यं बयं द्विष्मः ) जिस्ते हम द्रष 
करते हँ । (तम्‌ ) उस द्र षभाव) को (वः) आपके 
( जम्भे दध्मः, ) बिनशाशक शकत के सम्म॒ख 
रखते हं । 
ओम्‌ दक्ति। दि शिद्ध्रोऽधिरतिस्तिरश्चिराजी 
रचत पितर इपर; तेभ्षो नमोऽधिपतिभ्यो 
नमा रचित्भ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो रस्तु । 
१।रस्मान्‌ दष्ट यं बयं द्विष्मस्तं बो जम्भे 
द्मः ॥ २ ॥ अथषे० ३। २७ । २॥ 
शञ्दाथे-( द्लिणा ह ~ र णा दि / दि दिशं ) दत्तिण दिशा में | 


(१ ज्म दध्मः, का शब्दार्थं है जम्भेदाद्मे 


दध्मः रवते हे "जम्भे दध्मः दाद्‌ मे रखना यह्‌ 
सर्छत का सुहावरा नाश करने के अर्थ मे प्रयुक्त 
इभा करता हे । 


क ५ कअ कृ ~ 






त कतेन्य-द्पेण॒ 
( इन्द्रः) एेरवयेवान्‌ टउवर । ( ्रधिपतिः) स्वाः 
है । (तिरदिच राजी) टेदे चलने वाले (सपं आ 
क पंक्ति सं । (रचिता) रज्ञा करता हे ।, पिपर 
चन्द्रकिरणे* ॥( इषवः । बाण तुल्य हें । | 
( शेष पूववत्‌ ) 
ओम्‌ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पदा क्र रक्त 
न्रमिप्ः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो र चतितरभ्य 
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योरेस्मान्‌ द्र 
यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दभ्मः। ३॥ 
| ्रथवे० ३ । २७।३ ॥ 
शब्दाथं - ( प्रतीची दिक्‌ परिचम दशाम 
( वरुणः ) ष्ठ देवर । ( अधिपतिः ) स्वामी दै 
(रद्र) विषेले प्राणियों स । (रक्षिता) रक्ता क 











(१) चन्द्र क्रिरणों से विप का नाश होता ं 
शीतलता विप को नाशक होती दै, इसीलिये 4 
या पहाड़ों मं रहने वाल्ते सपं कम विषे होते दँ 





५ 
।. 


्रह्य-यज्ञ ( संध्या ) चौर उसका ड 
ला देः! ( अन्नम्‌) चृत" । ( इषवः ) बार के 
दे । ( शेष पूववत्‌ ) ‰ 
तेताऽशनिरिषयः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नसो 
क्िततभ्यो नम इषुभ्यो नम एञ्यो अरस्तु | 
ऽरस्मान्‌ दष्ट यं वयं द्विष्मस्तं बो जस्स 
त्सः) ४), 11 

शन्दाथे --(उदीची दिक्‌ ) उत्तर ददिशा मे, 













सोमः ) शा न्तिरूप इेटर्‌बर ॥ ( अ्िपत्ति ) स्वासो 

। ^ स्वजः ) स्वयं उत्पन्न ( कीट मच्छर आरि 
से । (रक्तिता) रक्ता करता ह । (अशनिः) चिज ° 
( इषवः ) बाण तुल्य है 1 ( शेष पूवत ) 


१} अजम्‌ रर्ये मोञ्य पदा चे कहते ह | 
चयो अन्न से अ्मित्रेत घृतसेदैजो विषनाशक्‌ ह 
२] माद्रपद्‌ मे बिजली की कङ्क से चष स 
१ उरपन्न हुई मक्ली मच्छर आददिं 

द) 


स्बयंज्‌ात्‌ 
हो जाया करते है । 















स (संध्या) रौर उसका रहस्य २३ 


ञ्रोम्‌ ऊर्व दिग्‌ बहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो 
{तिता वमिषव्रः । तेभ्यो नमोऽभिपतिभ्या नमो 
तितेभ्यो नम इषुभ्यो नपर एभ्यो अस्तु । योर. 
ध्समान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो म्भे 
& अथर्वै° ३।२७। £ ॥ 
|, शव्दाथे--( उध्वं दिक्‌ ) उधर की दिशामें। 
८ बहस्पतिः ) महान्‌ ईङवर । ( श्धिपतिः ) स्वामी 
॑ रोर ( दिवत्नः ) इवेतक्रुष्ठादि तेम से । ( रक्षिता ) 
रक्ता करनेवाला हे । | वधम ) वपा का जल (इषवः) 
| वाण तुल्य दहै । ( शेष पूषेषत्‌ ) 
। नोट -““ङिवच्नः यद्यपि ट वेतकुष्ट को कदट्ते ह 
परन्तु यहा सामान्य रोग के ्रथेमे है। वर्षा का 
जल रोगनाशक होता है; इसीलिए मजी ्रोषधिर्यो 
| मे न्द तरल करने कै लिए वषा के जल । 4४४. ) 


के मिलाने का विधान है । 


















२४ स 
=-= ह 





चहो मन्त्रो का नीचे एक चित्र दिया जाता 

जिससे समस्त मन्त्रो का स्पष्ट माव एक 

जगह ही मालूम हो जायेगा -- 

प्रधि- 
पति 


किससे रक्षा 
केरतां 4 


"+ षद ्वा < प्रसितः | 
1 
१ | पूवं | श्रग्िनि न्धकार से सूयं 8 
चरनन 16 


स2 | दिदा 

















९ ठेते कः 
२ (1 द्न्द्र २ चलने वाले | 
सप श्रादिसे 


न 



















4 परिम | वरुणा | विर्षने जन्तुश्रों से 

= 1. 

0 | = ध । स्वयं उत्पन्न 
कीटादिसे 


५ | नीचे 


य 





प (संध्या) ओर उसका रदस्य २४ 


तीसरा कतेव्य 
मनुष्य को ईशर के सस्वन्ध में 
31 करना चाहिये ? 
उपस्थान मन्त्र 
प उदयं तमसस्पार सः पश्यम्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा खथ्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१॥ 
यजु ३५। १४ ॥ 
शब्दाथे--(वयं) हम । ( तमसः, परि ) अवि- 
न्धकार से रहित ( स्वः ) सुख-स्वरूप । (उत्तरम्‌ ) 
लय के पद्चात्‌ मी रहने बाले । ( देवम्‌ ) देव | 
देवत्रा ) दिव्य गुणयुक्त । (उत्तमम्‌ ) सर्वोत्तम । 
ज्योतिः) अयोतिस्वरूप । (सूयैम्‌ ) चराचर जगत्‌ के 
तमा को । ( पइयन्तः ) जानते हए । ( उत्तमम्‌ ) 
च्चमाव से ( अगन्म ) प्राप्रहों। 
ओम्‌ उदु त्य जातवेदं देषं बहन्ति केतवः । 
शे विश्वाय घय॑म्‌ ॥२॥ यजु ३३ ।३१॥ ` ` 





२६ ` कतैव्य-दपैसां 

शब्दाथे-(उ) निर्चय । (ल्यम्‌ ) उस । (३ 
बेदसम्‌ ) वेदों के प्रकाशक । ८ सूर्यम्‌ ) 
चरात्मा । ( देवम्‌ ) ईदवर की । ( विदरवाय 
को। ( दशे ) दिखलाने के लिए । ८ कतवः ) $ 
की रचना आदि गुण-लप,पताकायं । (उत्‌ , वद | 
मली भांति दिखलाती हैं । 


्राचित्र देवानाप्रुदगादनीक् चलुरतिंत्रस्य 4 
णस्याग्नेः । आप्रा चावा परथिवी अन्तरि ४१ 
आतमा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥२॥ य०५॥ 

शब्दाथे--वह्‌ ईद्वए ( देवानाम्‌ ) उषा 
का। ( चित्रम्‌ ) विचित्र। ८( अनीकम्‌ ) 8 
( मित्रस्य. ) वायु । ( वरूणस्य ) जल र ( 
अग्निका। ( चज्ुः) प्रकाशक । (दयावा ) प्रक 
ओर (षथिवी) अप्रकाशक लोको तथा (अन्तरि 
अन्तरित्त का धारक । ( सूयः ) प्रकाशस्वह 


।. +. ं 


~ - = किकडो -9 -- - 
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न्रह्म-यज्ञ ( संध्या ) ओर उसका रहस्य २७ 

` । जंगम । ( च ) ओर । ( तस्थुषः ) स्थावर 
। ( आत्मा ) मात्मा । ( उदगात्‌ / ह | 
तच्चलुदेवशितं परस्ताच्छुक्रयुर्चरत्‌ । पश्येम 
९। शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः 
शरदः शतमदौना; स्याम शुर द्‌; श॒तं 
१ शरद्‌; शतात्‌ ।॥४॥ 












चजु° ३६ ।२४॥ 
दाथ ( तत्‌ ) बह नह| ( चकुः ) सवै- ` 
[| (देवहितम्‌ )उपासङ्ो का हितकारी । (शुक्रम्‌ ) 

{ने | (पुरस्तात्‌) खष्टिके पूवे से। (उच्चरत्‌ ) 


। (पर्येम।) उसकी छपा से हम दें । 
शतम्‌ ) १०० वै तक | 


। । (शरदः रातम्‌ ) १०० बै तकर । (-शरणुयाम) 
| 
(९द्‌ः शतम्‌ ) १०० वषे त । | 
.. ^ शरदः शतम्‌ ॥ १०० बषे तक । (अदीनाः) 
+ स्याम ) रहे | (शरदः शतम्‌ ) १०० वषै 


(य 
प 











२८ कृतेव्य-द्षस 0 
तक । ( च ) शौर ( शरदः शतात्‌ ) | 
(भूयः) अधिक मी देख, खन रादि 
यहां फिर आचमन मन्तरष्ट् करती 
करते चादियं | 
गायत्री मन्त 
आभूथवः स्वः, तत्सवितुष॑रेण्यं भै 
धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 
० ३६ ३ 
शव्दाथे--( यम्‌ ) इंदवर का सख्य 
( भूः ) मत्‌ ) चित्‌ । (सख ) 
( सवितुः ) जगदुत्पादक । (दृषस्य) दिव्य 
ईेरवर के । ( तत्‌ ) उप । ( वरेण्यम्‌ ) भ 
योग्य । ( मगः ) शुद्धस्वरूप को । ८ धौ मदि 
धास्ण कर । (यः) जो । (नः) हमारी | # | 
इद्धियो को । ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरित करे । ` 








ब्रह्म यज्ञ (संध्या) चौर उसका रहस्य २६. 
। ओं नमः शम्भवाय च मयोमवाय च नमः 
शङ्कराय च मयस्फरायच नमः शिवाय च 
शिवतराय च || यजु १६ । ४१ ॥ 


4 


शच्दाथे--(नमः। नमस्कार हो । उस (शम्सवाय) 
आनन्दमय ।च) ओर । (मयोसवाय) अनन्दस्वरूप 
लिए] (नमः) नमस्कार हो। उस (शंकराय) 
कल्याणकारी (च) ओर । (मयर शराय) सवद ता 
ध लिए । (नमः) नमस्कार हो। उस (शिवाय) 
मगलस्वरूप । (च) ओर । ¦ शिवतराय ) अत्यन्त 
अनन्ददाता के लिए ॥ 
व्याख्यान 
मनुष्य, कत्य की पूं के लिए, कन्य (मनुष्य) 
योनि मे श्राया करता है । कतव्य तीन दह जिनकी 
पतिं उसको करनी होती दै-- ५) उसे अपने साथ 
क्या करना चाहिए । २) अन्यां के साथ क्या करना 
चाहिये । (३) ईरवर के साथ क्या करना चाहिए । 
इन्दीं कतै्यों का विधान. ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ + 


[त 


# ~ ` ° "च, "1 क 
२९)... कतेव्य-द्पैण 
सन्ध्या मं है, मुख्य सन्ध्या श्राचमन “शन्नो देषी 
,मन्त्र से प्रारम्म होकर नमः शम्मवाय० इस नः 
स्कार मन्त्र के साथ समाप्त होती है| 


॥ शन्नो देवीरमिष्टय० इत्यादि मन्त्र मेँ सन्धय 
॑ का उह्‌ एय वित है । मन्त्र का माब यह है £ 
 “परमेङ्वर जो सेभरकाशक़ ओर सर्वञ्यापक दै 
इच्छित फल ओर आनन्द की प्राप्ति के लिए हष 
। पर्‌ कल्याणकारी हो रौर हम पर सुख की वष 
॥ कर --संसार मे मजुष्य इसीं उदर्य की पूर्तिं कँ 
लिए च्चाया करता है शौर इसी उहेर्य की पतिं $ 
` लिए तीनों कतेव्यों का पालन श्रिया करना दै। 
मनुष्य जीवन करा उहेरय यदि दो शब्दों में | 
करदेनाहो, तो इस प्रकार कटाजा मकतादहै किं 
मनुष्य को ठुनिया मे पना जीवन इम प्रका 
व्यतीत करना चािए कि जव यहां से विदा हूर 
हो तो उसे दुनिया के. षेसमुदाय, खुशी मजयु 


॥. ( 41688 के 101] । मे ङ ब्रद्धि करके 
। । टश 











५ 
(क ॥१,। 
+ 9 















( चाप । मन्त्र मे इसी हषे को माता की बद्ध 
{द दस्वर से प्राथैनाकी गई है । इसप्रकार 
(मन मन्त्र द्वारा तीनो य का वणेन कर देते 
द उन तीनों कर्तव्यो का ^विधान किया गया 

टला कतल्य करि मनुष्यों को अपने साथ क्या 
41 चाहिए, इन्द्रिय-स्पशे मन्त्र से प्रारस्म होकर 
भषण मन्त्रों तक समाप्त होता हे । दूसरा कृतञ्य 
^ तसापरिक्रमा के & मन्त्रो मे बरत ह। 
4 ^) रे रौर अन्तिम कव्य का उपदेश उपस्थान के 
| रमे किया गया दहै । अव उनका क्रमशः वणेन 

था जात हे । # | 
पहली कतव्य 


ष्य को अपने साथ क्या करना चाहिये १ 


॥ | इ न्द्रिय-स्पशे के मन्नं इन्द्र्यो को स्पशे करे 


। र" ्राथेना की ग है किं उनमें बल {६ । श 
॥ अर्ध्य का श्रपने साथ पहला कतेञ्य ८ ४ | 


३२ कतैन्य-दषेणं 
अपनी इन्दिरयो को वलवान्‌ बनाना चे 
का बाह्य शरीर इन्द्रियमय च्र्थात्‌ भि सना 
दायमात्र दै । इस बाह्य शरीर अर्थात ` 1 श 
रोर कर्मेन््रर्यो को बलवान्‌ बनाना चारि. भत्ति . 
लाक, कान, हाथ, पांव श्रादि दशों इरि 
वान्‌ बनाना कतेव्य है । स्यशं करने कृ 
यह्‌ है छि प्रत्येक इन्द्रिय पर विशेष ६ 
इच्छा शत्रित का उस पर प्रयोग करके स 
विचार स्थिर करना चाहिए कि स्पष्ट 
इन्द्रियम बलश्रारहादहै। बलकी इतनी 
उपयोगिता ह कि पने सम्बन्धी कर्ञ्यो मे 
सवसे पहला स्थान है । उपनिषद्‌ भें 

हे कि “नायमात्मा बलद्ीनेन लभ्य 19) ५ 
पनिषद्‌ ३। २४ ) अर्थात्‌ जो म £ ; ४ 
ओर निवेलेन्द्रिय है वे ईरवर को 1 लालसः 
सकते । परन्तु बल का जलं सदुपयोग हो 
मी सकत द । यव र 
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श ही से करिये जाते हे । इसलिए बल के लिए 
यन्त्रण अपे्ित है अर इसी उदय की पतिं के 
प्ति मनुष्य का दूसरा कन्तैव्य, इसी स्पशे मन्त्र में 
ह स्थिर क्रिया गया है करि उसे अपनी इन्दि्योको 
वाला भी बनाना चाहिए । बल के साथ यश को 

{ड देने से वल का नियन्त्रण होगा, अव बल का 
पयोग नहीं हो सकता । अन्याय ओर अत्याचार 

{ने वाले कमी नेकनाम नीं होते, बे सदेव 
र नाम रहा करते ह । संसार मे यश ओर कीतिं 
की हुता करती है जो बल का सदुपयोग 

1 करते हँ । यश इसलिए अनिवाये है । प्रसिद्ध 
हवत हे “कीत्तिरयैस्य स जीवति अर्थात्‌ वहं 

ष्य मर जाने पर मी जिन्दा समा जाता है 
सका संसार मे यश रहा करता क । अस्तु । + 





----------- -- -- -- ---- 


सवे जी वत्ववाद्‌ (41111151) जिसका जन्म 
नमे हरा था, उसका एक मुख्य सिद्धान्त दही 
था किजबर तक दिवंगत प्राणी के लिएप्रेम सनौर 





र ~ नद छः 


३४ ` कन्तेव्य-द्पेण 

मनुष्य का जहां पहला कत्तेव्य यह है करि 
बलवान्‌ बनावे उसके साथ ही दूसरा कतऽ 
कि अपनी इन्द्र्यो को यशवाला मी बना ॑ । 
को अपने साथ तीसरी वात क्या करनी भे 
इसका आदेश माजेन मन्त्र मे करिया गया 
मन्त्रम प्राथेना की गई ह श्रि उसके शिर 
इन्द्रियों मे पवित्रता आवे, यही अपने साथ भे 
लिए तीसरा कत्तव्य दै । मनुष्य को अपन) 
इन्द्रियों को पवित्र बनाना चादहिए | ३६. 
पित्रता जानि से मनुष्य का आचार दीक 
करता हे ओर मनुष्य सदाचारी समा जाया 
हे । पवित्रता से इन्दियों का नियन्यण हा । 
हे । यदि नेत्र पवित्रहैतो इसका माव है च 
“भाववत्‌ परदारेषु की नीति के श्रवलम्बने क| 
ठहरा हश्मा ह रौर किसी को कुटि र 


उसकी शुमस्मरृति जगत्‌ में बाकी रहा करती | | 
पराणी जीधितदी समभा जाताहे(खारमदशेन 









~~ ` "न्क 
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से नदीं देख सकता । पविन्नता से स्वास्थ्य मी 
हृद्या करता हे, मनु ने कडा है“ चरद्धिरगा्ाणि 
॥ +्न्ति" अथात्‌ जल से शरीर शुद्ध हुश्रा करता 
>. | किंस प्रकार शरीर की शद्धि से मनुष्य स्वस्थ 
द करता ट इस पर थोड़ा विचार करो 1 हमारा 
+ शरीर श्रसंख्य चिरा से पूरौ दे। उन चिद्रौ से 
५ दीर का मौतरी मल पसीने के द्वारा खारिज हृश्रा 
(रता हे । जिस प्रकार कारत्वार्नो मे दिन रात कराम 
तेते से बहत सा मल नाहर फक देने कै योग्य 
ल्रकला करता हे इसी प्रकार शरीर-रूपी कारखाने से 
"(निरम्तर काम होने से कई पड मल-मूत्र ओर पसीने 
छे रूप मे निकला करता है । तीनों साग शुद्ध श्रोर 
| ्ाफ होने चाद्धियं । तभी यह्‌ मल खारिज हो. कर | 
शरीर शद्ध हो सकता है, इसलिए मलुष्य का कच्च । 
दे कि शरीर को जल से स्नान दारा ®& रक्खे। | 
शद्ध रखने का मतलब यह दै # शरीर ४ 


हत कर याम हिया, जवि.जिपसे १0 




















६ करसैव्य-दपेण 
का सुह साफ, खुला हुमा श्रौर इस | हो 
क्कि सुगमता से मीतर का मल बाहर निकल 
स्नान न करने, अथवा नाम-मात्र के स्नान कए 
छिद्रो का मुह मल्ल से वन्द सा रहेगा ओर मीत 
मल बाहर न निकल सकने से वह्‌ भीतर ही ए 
अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण वनेगा । § 
रकार विचार करने से पता चलेगा करि पर 
इन्द्रिय को शुद्धि से उनश्टी नीरोगता बनी स 
। इसलिए अपने सम्बन्ध मे करने ॐ लिए भ 
का तीसरा कतव्य यह्‌ है क्रि वह च्रपनी इरि 
को शद रक्खे । इन्द्र्यो ( बाह्य-शरीर ) फ 
रखने के सम्बन्ध म मनुष्य के इस प्रकार 


भे)+ 


क्‌ तेञ्य ह :-- 











१. इन्र्यो को वलवान्‌ बनाना । | 
म्‌. इन््रर्योको यशवाला वनाना । 
३ इन्द्रियों को पचिन्न बनाना । | 


\ 


"~~ ~ आ 












¢ तरह ( सन्ध्या ) श्नौर उसका रहस्य ३७ 
कत्तव्य के पालन कर लेने से इन्द्रियो अर्थात्‌ 
-शरीर के सम्बन्ध मे मनुष्य का कत्तव्य पूरा हो 
1 दैः । च्व चौथे क्तैव्य पर विचार करना है 
| दथ शरीर 0 बाह्य माग इद््रियमय है उससे 
॥ ्रन्धित कत्तेव्यों का उल्लेख हौ चुका हे । स्थूल 
(रीर के अन्तर्माग मे फेफडा, हृदयः पाचनेन्द्रिय, 
स्तिप्कादि सस्मिलित हँ । इनके सिवा सूम शरीर 
>; अवयव सन, चित्त आदि अन्तःकरण ह । स्थूल 
€ शरीर के अन्तरीय माग श्रौर सद्म शरीर को पुष्ट 
|>नर शद्ध करने के लिए प्राणायाम किया जाता हे । 
¢ यही मनुष्य का चौथा क्ैव्य है जो उसे श्रपने 
सम्बन्ध मे करना चाहिर्‌। प्राणायाम से उपयु क्त 
कार्यौ की पूर्तिं किंस प्रकार से होती हे इस पर थोड़ा 
तरिचार करना हे :-- 


२५ त पण॒ 


अन्द्र होने वाले निचित मसे हृदय 
फेफडे के कार्यो पर डालन होगा । 


¢ 
हृदय का स्थूल कायं 


इस शरीरम दो प्रकार की अति सूक्त । 
है, एक तो वे जो समस्त शरीर सं हदय मं ५ 

ओर दुसरी नलियाँ वे दँ जौ दय से समस्त 
म जाया करती द । पटिली नलियां : शिरा” > । 
दसरी “धमनीः कहलाती ई । 


शिराश्नों का काम यदह दै कि समस्त प्स { 
अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए हृदय में 
करे | हृदय उस रक्त को शुद्ध करता है ओओौर 
करके शुद्ध रक्त को धमनियों के दारा समस्त ¦ 
मे वापिस भेज दिया करता है । रक्त अशुद्ध क 
दोता है? इसका देतु यह दै कि समस्त शरीर 
न्याप मं उसका प्रयोग होता है ओौर उपयोगं 
सने से अशुद्ध हो जाता है । | 





























अ (सन्ध्या) ओर उसका रहस्य ३६ 





शद्र ओर शद्ध रक्त का भेद 
शध रक्त मे कुल चमक लिये हृए अच्छी 
| दै परन्तु जव बह श्यशुद्ध हो जाता हे तो उसमे 
हं मलापन अआ जाता है । शद्ध रक्त मे अोकसीजन 
{08981} काफी मात्रा मे रहता हे, परन्तु काम 
| { शरान स जव यह्‌ अशुद्ध दो जाता है तव उसमे 
प्विसजन को मात्रा नाममात्र रह्‌ जाती है रौर 
{लकी जगहे एक विधेलीं बायु (०8016 ^ लत 
0०5) रक्त मे आ जाता ह, चनौर इसी परिषतैन से 
(क कारग सेला, स्याही म।इल हो जाता है । 


फफडे का काम 
हृदय भे जव शद्ध रक्त शिराश्नों के द्वारा 
¢ ` | न्वता हे तो हदय उसे फेफड में मेजता है | यहीं 
0 ६ का काम शुरू होता है । फेफड़ा स्पञ्ज की 
1 आति असंख्य छोटे-छोटे घटकों (6118) का समु- 
य हे । एक शारीर-वेज्ञानिक ने हिसाब लगायाद्धैः 
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ह ८ कन्तेञ्य-द्पेण 
करि यदि लम्बाई चौडाई में फेफडं के 
( घटर्को ) को फला दिया जावे तो उनको +३। ५ 
१४ हजार वग फोट होगा । वे कण एक सांप 
(डाएकराम) कौ चाल से खुलते च्रोर बन्द दोक 
हः । जव ये कण खुलते हँ तव एक चओमोर्‌ 
हृदय से अ्रशद्ध रक्त ओौर दूसरी त्रोर से र 
द्वारा लिया हरा शद्ध वायु दोनो मिलकर उन ४ 
देते द । अव इन कर्णो में इस प्रकार से अशु 
छरीर शद्ध बाथु दोनों एकच हो जाति हैँ । तथे भर ` 
का एक विलक्तण नियम काम कर्ता है योर्‌ 
नियम यह है कि जिसमे जो वस्व॒ नदीं होरी 
उसी को दूसरे से श्रपनी ओर खींचता हे । रवत; 
तो शद्ध वायु (ओ किसजन) नहीं हे रोर रेबास ३ 
द्वारा लिए हए वायु मे कावैन वायु नदीं है, इन | .) 
म जव उपयु क्त नियम काम करता है तो उस 
परिणाम यह होता है फिरक्तमे से कावैन बा 
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[का 

| कर इवास के वायु में शरोर इवास के दारा 
धश्रये हर वायुमे से अौक्रिसजन निकल कर रक्त मे 
चला च्राता है । फल यह होता है कि रक्त इस प्रकार 
शद्ध अर इवास के इारा आया हा वायु अशुद्ध हो 
आता है । अव शुद्ध रक्त तो हृद्य भ जाकर धम- 
नियो के हारा समस्त शरीर मे चला जाता हे ओर 
वश्शद्ध वायु निःदबासके द्वारा बाहर निकल जाता 

द । यह काये प्रति्तण हु्ा करता है । 


हृदय की धड़कन 

हृदय कौ धड्कन क्या वस्तु है १ एक बार हदय 

से खत का शुद्ध होने क लिए फेफ़डे मे जाना सर 
ह से शुद्ध होकर रक्त का हदय मे वापिस आना 

वस, इन्द) दोनों क्रियाम से दय मे एक धड़कन 
& बनती है । ओसतन एक मिनट मे ७२ धड़कन एक 
प्रद्‌ पुरुष के हृदय से हृश्या करती ह । विशेष अव- 

। स्था मे तथा ्रायु के अन्तर से मी धड्कनों की 
मात्रा न्यूनाधिक हुच्रा करती है । भ्राम तौर से एकं 
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सेकण्ड से कम समय ही मे एक बार रक्त 
के लिए फेफडे में ता श्रौर शद्ध होकर वा 
चलाजातादहै। एक शरीट्वेज्ञानिक ने ह 
लगाया है कि इस प्रकार २५ घंटे मे २५२ मत 
हृदय से फेफड़े मे. माता दै ओौर इतना ही रक & 
होकर फेफड़ से हदय सें वापिस चला जाता, 
इस धङ्कन की ्रावाज ^लूब-डपः शब्दों के 
रण जसी होती है । जवं हृदय संचित होकर 
निकालता हेतो “लू” फे सदृश ध्वति होती है ५ 
१ सकर जव रक्त ग्रहण करता है तो प शब्द (३ 
सी ध्वनि होती है । इन दोनों ध्वनियों मे समव ९ 
डच अन्तर अवरेय होता है परन्तु इतना थोडा 
दोनो शब्द्‌ भि हए सते दी मालूम होते हैं 
विशेषज्ञो के सिवाय साधारण लोग इस अन्तर्‌ । 
नही खयाल क(ए सकते | स्तु, श्रव पिच 
बात यह दह कि फेफडे में शुद्ध वायु न पूर्वे 
परिणाम क्या होता हे | 


„, 4 (9 (4 ~, .4/ 
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| -यदि दयसे रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़े में 
जवे, पर्त इवास के द्वारा पर्याप्र वायु फेफड मेन 
पहुचे अथवा सव कोषो ( कर्णो ) मे जहां रक्त पहुंच 
(लुका है, शद बायु न पहुचे तो उसका परिणाम क्या 
गा १ फेफड़े के सुख्यतया तीन माग है-(१) 
परो साग जो प्रायः गर्दन तक दै, (२) मध्य साग 
ज्ञो दोनो ओर हदय के इधर उधर है, (३) निम्न 
माग जो “डायेप्राम"" ( मांसपेशी ) के उपर दोनों 
रोर हे। साधारण रीति से जो इवास लिया जाता 
{दे बह पृणे इवास नहीं होता । इसीलिए फेफड़े के 
| सव मार्गों अथवा सव मार्भो क समस्त कोपा से वायु 
1 नदीं पहचता । जब फंड के ऊपरी माग मे इवास 
# द्वारा वायु नदीं पहुंचता तो ऊथरी साग फेषडे का 
ˆ भोगी होना शुरू होता है श्मौर उसके इस चकार , 
॥ नुदिपृणे हो जाने से एक रोग हो जाता दै दः 
^ ण्य.बरक्यूलोसिस ( (णएला८प१।०७।० 2 ५ ५ 
कहते है । अर जव इसी प्रकार मध्य जर 


० 
~ 9 0, / =+ >> । 





` ` 


से वचने के लिए श्रावर्यक दै करि फेफडे 


1 0 र कत्तेव्य-दपेण 





माग फेफड़ों क वेकार चौर तरटिपूणं होने लगते 


तो उसके परिणाम मं खांक्षी, दमा, निमोर्निः 
जीणेज्वर च्रादि अनेक रोग, जो फेफडों से सप 
न्धित ह, होने लगते है । 
एक ओर्‌ भयंकर परिणाम 

इस प्रकार पर्याप्त वायु फेफडे मे न पहुचने' 
जहां एक ओर फेफड़ों से सम्बन्वित रोग उत्पन्न दी 
हं तो दूमरी ओर उनका एक परिणाम यह मी ह 
है किडट्ृदयसे रक्त जो शद्ध होने ॐ लिए । 
आता है वह्‌ तिना शद्ध हए, शद्ध ही दय 
वापिस चला जाता है। हृदय मी उसे रोकं 
सशता । वहां से वह धमनियों के द्वारा 
शरीर में पहुंचता है। इसका फल रक्त-वि 
होता हे । रक्त के षित होने से मामूली रोग घं 
( खुजली, खारिश ) से लेकर भयंकर रोग & 
तक होजाते हें । इपलिए इन सव दुष्परिणा 
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से पूरित होते रदँ रौर उनका कोर मी कण 
(कोष ) एेसा न रहने पावे जहां वायु न पहुच 
सके । यहीं से प्राणायाम को आवदयकता का सूत्रः 
पातत होता हे | | 
प्राणायाम की आवश्यकता 

प्राणायाम के द्वारा मनुष्य के सीतर जन वहं 
र्वास बाहर रोक देता है तव इवास लेने की प्रवल 
इच्छा उत्पन्न हो जाती है । उसक्रा फल चह होता हे 
छि रवास भीतर ज्ञेते समय इवास वेग के साध तेज 
ह्वा या आंधी के सदृश फेफड में पहु चता दै शौर 
जिस प्रकार ्नांधी या तेज हवा नगृ के कोने-कोने 
म प्रवेश करती है उसी प्रकार वेग ॐ साथ रार 
के द्वारा मीतर लिया हंच्रा वा कदा 
कोप तक षर्टुच जाता हे | उससे न ती ३ 
कोई खरावी होने पाती दै अरन्‌ रक ही न 
विक्रार उछ) होते पाता है । स्तु, देख लिया गया 
है छि प्राणायाम शारीरिक उन्नति का देत ही न 








( € कृ्तेव्य-दषेण 


किन्तु युख्यद्देतु है। इसलिए स्वस्थ रहने के हि 
प्रत्येक नर नारी के लिए आवद्यक है किवे प्रां 
याम करं । वहत व्रृद्ध पुरुष जो प्राणायाम न फ़ 
। सके उन्हं गहरे इवास लेने का अभ्यास नित्यप्रा 
। १० भिनट तक करना चाहिए । छोटे वच्चे 
। प्राणायाम नहीं कर सक्ते उन्हें दौडने का अभ्या 
। कराना चादिये । उससे एक दं तक प्राणायाम की 
। जरूरत पूरी हो जाती हे । 
। प्राणायाम से घ्म शरीर श शद्वि 
पाणायाम से मन चित्तादि ऊ मल दूर होते है। 
मनुस्मृति में कहा गया है :-- 
द्यन्ते ध्मायमानानां धातूना हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां ददन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
। मतु° ६ । ७६९ 
अरथात्‌-जेसे रग्नि म तपाने से ( सुवर्णादि) 
धातुर का मलं नष्टहोजाता है वैसे ही प्राणायाम 
के श्रभ्यास से इन्दर्यों के दोष दूर हो जाते ।| 

























ब्रह्मयज्ञ ( सन्ध्या ) श्रौर उसका रद <। 


नतिं उन्नति के लिएदो ही वार्तो की जरूरत 
| ती हे, एक मन आदि से विकारोका दूर होना, 
सरे चित्त की एकाग्रता प्राप्र होना, इन दोर्नो की 
सि प्राणायाम से हृच्मा करती है| इस प्रकार 
णायाम सूदम शरीर ( मन आदि ) की उन्नति का 
कारण है । प्राणायाम छे इस प्रकार अभ्यास 
एने से स्थूल शरीर के सीतरी अषयर्वो | 
पदम शरीर की उग्नति होने से मञघ्य के 

केतेज्य की, जो अपने सम्बन्ध मै करना ध , पूति 


हेती है । 


हृद्या इसका वणन दै । 
महत्वपूरण श्रौर स्पष्ट दै 
सता से देख अर उसका मड< क 
है। जगत्‌ की बिलक्तण स्वन जगत म 


कि प्रत्येक व्य 





{= कत्तैन्य-दर्षण 
प्रत्येक वस्तु से म्रक्रट होती दै | वर्तं पर्‌ £ । 
ड।लिये तो जितने प्रकारके वत्त ह सवकार गज्ज 
सवे को पत्तियों करा श्रा्वार निराला दै । क 
विलक्ञण हं से नीव खट्रापन, ईख मिठास: | 
आपन ओर प्रत्येक यक्त श्पना अपना सा 

सेले लिया करते है अत्येक की शिति 
विलन्तण का णाली दै जो देखने ओर समश 
सम्बन्ध रखती है । एक परमार किस्त भर ५ 

दमपने मीतरी केन्द्र शरोर उसके चारों ओर्‌ विद्‌ ं 
कणो को भ्रमण मे रखता दहरा सूयेमरुडल प ॥ 
थना वना हु है, यह एसी बात है जो बड़े 
< वज्ञानिकेको म चकित कर रही है । सूर्य॑कं 
पिन काते कोच ड डकडेको ब्ांलों ऊ साम 
कर देखो तो सूर्ये सदेव एक प्रकार की गि 
सा) रस गतिमय सू्यै को ध्यान ॥ 
मकार कीन ५ लोर पर दृष्टि डालो तो इस 
एन परा असंख्य सू दिखा ैगे। 
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{ श्रीर पत्र को. गणना क) तो जिक्रदी क्या, 
‰# की गणना भी राज तक बडे से बडे ज्योतिषी 
(> र सके । त्रवाचीन अ्योततिषिर्यो ने अवद्य यहं 
तते का यत्न क्रिया है करि हमारे सुथेसेकम से 
२६०० शंख से कुछ अधिक सीलो की दरौ तक्‌ 
६ न्रौर दूसरा सूये नहीं है । यदि इसी संख्या को 
ग के वीच का अन्तर ठहराया जवि ओर इख 
त को ध्यान मे रक्खा जवे कि सूयै असंख्य है 
फिए विचार किया जावे कि ब्रह्माण्ड कितना 
{ है तो मानवी वुद्धि की अखं चकाचध मे 
इ जाती दै शरोर उन्हे इधर उधर ङु दिखाई 
दीं देता चर पि जव पुरुष सूक्त के इस म 
करर विचार करते ह कि :-- | 


14 


एतावानस्य महिमाऽतो उषायांश्च पूरः | 
् पादोऽस्य विश्वा भूलानि वरिपादस्याशरतं दिवि ॥ 
ध यजुर्वेद ३१। २ 


~)  - , 

















अर्थात्‌--( अस्य ) ईदेवर का ( एत 
यह्‌ ब्रह्माण्ड से ( महिमा ) महत्व पृण सामय 
( श्रतः ) इस ब्रह्माण्ड से मी ( पूरुषः ) बह व्या 
देवर ( भ्यायान्‌ ) महान्‌ है । च ) श्रौर्‌ ( 
हेदवर का ( विश्वा भूतानि ) यद समस्त ब्य 
( पादः ) एक अंश है ( अस्य त्रिपाद्‌ ) उपक 
शरश (अम्रतम्‌ दिवि) अपने प्रकाशमय अमर घ 
म हतो उत ईदवर की महत्ता के सामने श्व 
कासिर खक जाता दै च्रौर हृदय प्रेमसेषू 
दो उठता है रौर अनायास उसकी जवान से 
जाता है :- 
अणोरणीयान्महतो मह'याच्‌ | ( कठो० २। ९ 
भमो! आप सूदम से सूद्म ओर महान्‌ 
क प  भरुण्य के हृद्य क यह्‌ श्रवस्था 
अ भ मात उः पन्न हो जाता 
इष भवत्या को च हृद्य में जागृत हो जात 
^" भ्राप्त कर्‌ लेने पर प्राणी निष्प 


~= ~----~- -- -- 












। 
-----~ 
------- 

--- - ~ 
------______~ 


की प्रव ८ =--- 
9 ती ति षन स 
ध हे । अघमषेण मर्न्वोंका यही 
। | ध रषस्था का उत्पन्नं कर लेना मचुष्य 
1... > ध 
(441 ॥ ड जो उसे अपने 
ध र र चाहिये, यहां सन्ध्या का पहला 
प्त हो जातो दै । मनुष्य के कैव्यों को 
१. 1 9. काउटोदय है इससमागका 
“दह किं मनुष्य कतो अपने सम्बन्ध में इन 


(5 
4, यो का पालन कपना चाहिये : - 


ज्ञ (सन्ध्य 
£ वज्ञ (सन्ध्या) रौर उसका रहस्य ५१ 


(१) इन्दो को बलवान्‌ बनाना । 
र अन्द यशताला बनाना । 
अन्दे पविन्न वनाना । 
अवयवो श्रौर 


7) स्थूल शरीर के आन्तरिक 
दुच्म शरीर को मी पुट तरतीर शुद्ध बनाना । 


टदवर छे प्रति हृदय 
अनि उत्पर्न करना । 


मनै श्रद्धा के उच्च 


(५) 





` 
क-म 
वत 











५२  कन्तेव्य-द्षैणं 


दूसरा कत्तव्य 
मनुष्य को अरन्यां के साथ क्या 8 


चाहिये १ । 

सन्ध्या के मनसापरिक्रमा ॐ € मन्त्रो : 
दूसरे कत्तेव्य का विधान क्रिया गया हे। 
परिक्रमाका माव है किन मे ईरवर के 
दिशा मे परिपू होने अथात्‌ सवेऽ्यापक 
माना का जागृत कर लेना । इन मन्त्र मे इव 
" "वल सम्पृणे दिशो मे परिपरी देखा 7 
किन्तु उसे इस रूपमे भी देखा गयां हे कि वह ' 
ओर से हमारी रक्ता करता है । एसे रक्तक 
नमस्कार करते हुए उषसे याचना की गई दै 


योरेस्मान्‌ दष्ट यं च वयं दिष्परतंबो जम्भे ८ 


_ जो को हमसे देप करता है शरीर जिस 
स हमद्रष करते हैं ईृदवर श्रापः उस द्वेषी 





~ ध ~~ क नि 
^ च 


ब्रह-यज्ञ (सन्ध्या) शौर उसका रहस्य _ ५२ 


॥ देषे, जिससे न हम किसी से द्धंष कर सके ओर 
। कोई हमसे दष कर सके । जाति या समाज 
गढ़ के उतपन्न होने का कारण परस्पर का टष्य 
॥ हो हा करता है । यदि वहं दृष्या द्रषवा 
रहे तो फिर समी प्रकार के भगड़ शान्त सकते 
{ ओर भागों के शान्त हो जाने से सद्भाव स्थापित 
कर्‌ परस्पर श्रः तृ-प्रेम उत्पन्न होकर चिरस्थायिन 
न्ति की उत्पत्ति होती दै । यहां पर स्वामाविक 


| स 
(ति से यह प्रन उत्पन्न होता दै कि सन्ध्य तोह 


एते दै ये > किदमरे मीतर 
१ ह, इसलिये यद सम्मव ट । 
र ह श॒ हो जाये; परनठ 


| अर्यो के प्रतिद्रोषमावकान ५ 
(अन्यो के हृदय का द्वेष किस प्रकार न 
१ ओर इस प्रन का टीकर उत्तर न 
भ ई उपर्ु्त वाक्य क] अथै यद्‌ चया < 
ष हमको द्वेष करता है चौर जिस 
९ उत व्यक्तिको ईट्वर नाश करर 


5 { मस 
पच्छ सम्मति मे इस प्रकार के श्य से जहा 









~ ^ 
६. 





, "रं जे 
क श 





५४ कन्तेञ्य-दपैण 
का उच्च भाव नीचा होता है, वहां परत्तपात की 
गन्ध आती ह । द्रप असल मे पातकरदहै ओं 
किसी को किसी से नहीं करना चाहिये, अौर 
मी इस्र प)क्रा अस्तित्व हो,नष्ट हो जाना र्चा 
योगदशेन में कहा गया है--र्हिसाप्रति 
तसन्निधो वैरत्यागः । “अर्थात्‌ जव मनुष्य मनव 
ओर त्रमल तीनों से अहिंसक हो जाता है तोऽ 
लिये समी बेरका त्याग कर देते द) यदि; 
मर्यादा क श्रनुसार एक प्राणी अपने हृदय को! 
से खाली कर लेता है तो उसका आवदयक फल 
दोगा कि उसकी निर्दोषता उसकी श्रांखो, उ 
आति भोर उसरी समी बातों से श्न्यो पर ¶् 
दीने लगेगी ओौर अ्रावदयक रीति से उका भरम 
अतुभू रथात्‌ अनुमधकर्तां पर यह होगा जं उष 
दृद मौ पसे उ्यकरित के लिए द्रे परहित हो जाय 
जगत्‌ मे एसे उदाहरणा की कमी नदं दै । मेद 
मनुष्य के बश्च को खानि के लिये उठा ले जाते 8 















` ब्रह्मयज्ञ (सन्ध्या) ओर उसका रहस्य ५४ 
चो की निर्दोष आंखो का उन पर प्रमाव यह्‌ पड़ता 
| क्रि. वजनाय मारने केवे उसकी परवरिश करने 
¶ते ह । एेसे अनेक वच्चे जिनका पालन पोषण 
भदि्यो ने किया था बरेली अनाथालय तथा अन्य 
थानो पर रा चुके है अर अनेक पुरुष खया ने 
न्दं अपनी आंो से देखा मी हे । ८१हषे-च रित” 
माता दै कि राजा हषेव्रधेन जत्र दिवाकर 

धपोमूमि मे गये तो उन्टोनि हिसा त्यागे इर ष्क 
(शेर को देखा जो आश्रमवासिर्यो के साथ मिलजल 
=> प्रसिद्ध विद्वान्‌ 


॥ उपने अरदिंसा की सिद्धि की थी । ना यह 
धा क्रि | ति त्र ग्न्य कौ मक््ख 
सापः बि र {2 त नो ट 


। शरीर के सस्पकं मे आ जाने पर 

| ॥\ देते थे । इस लिये सन्ध्या करने बार्लो के क 
भराबद्‌यक है कि वे अर्यो का विचार छ लिये 
हृद्य को दोषरहित करने क] यतन्‌ कुरे । ई 











` ५६ कततेभ्य-द्पेण 

एक वार की सन्ध्या मेही & बार इव ॥। 

बात को दुराया तिहराया गया है । टेसा । 
से वे श्रपने इस कतैभ्य का पालनं कर॒ सरके 
उनको अन्यो के सम्बन्ध से पूरा करना है| 
समय उनके हृदय अन्यो ॐ लिये द्रप रहि 
जविगे तो अन्य आवश्यकं यातं जो समर 
जाति बनाने फे किये च्पेलित ह, वे उनका सयौ 
पालन करने लगंगे । 










कना चाहिये ? 


सन्या भं रयि दए उपस्थान के मर््त्रोमे ्‌ 









र्चभयह्‌ विधान है | उपस्थान 
पसिना दोनों शब्द्‌ पय यवाचक सेह श्रौर । 
गक माह अर्थात्‌ ईरवर के समीप ही॥ 



















नान = (सम्ध्या) रौर उसका रहस्य . ५७. 


9 र करयो उसे ईश्वर की उपासना करनी चाद्िएः 
ग 0 कारण यह्‌ नहीं है क ईशर हमारी उपासना 
। ¶ दाजतमन्द्‌ ह । बलिक इसका हेतु तरर युख्य देतु 

हि | हैक मनुष्य के अधिकार मे अपने को अच्छा 

पि के जितने साधन द उनमे यह शरष्ठतम साधन 
मुष्य अपने जीवन का कुछ उदय रखता हे 

` भेसका वणेन इस व्याख्यान के प्रारम्म में हो चका 

९। उदे द्य की पूर्ति के लिये आ्रादशे की जरूरत 

ही ह । अच्छे से अच्छे मतुष्य का्रादशे दी 

नहो बह नुटि से रहित नदीं हो सकृता । १२ 

एकादशं सदेव न्रुटि रहित होता है । इसलिए 

एको त्रादशैरूप मे रखकर उसके रणको अपने 

र्‌ लाने के लिए उनका साथेक जप्‌ त > 

॥ । उन गुणो के अथं की सावना मन भक 

जेसी फिजपकी मर्यादा दै :- ६ 

| तेञ्जपस्तदर्थमावनम्‌ । ( योगदशेन ) 


[कक 









५ . कतैव्य-दपैण 
मनुष्यके दै 
उसके मीतर शाने लगते ह । जितना र्‌ शो 
समावेश मनुष्य केश्रात्मा में इस प्रकार होता 
“उतना २ ही बह ह्र के समीप होता जाबेगा 
जितना समीप होता जावेगा उतना ही अधिक 
वान्‌ बनता जरेगा । यही तीसरे कन्तेव्य क 
ण मूल उदेश्य है| 
उपस्थान के मन्न मे ईरवर छ गुणो का 
) भकार वणन हैः _ 
| मन्त्र गुण 
1 मन्ते (१) पमसस्परि अन्धकार रहित | 
९) उत्तर=प्रलय छे बाद रहने वाला 
(३) देवप्रकाशस्वलप । 
=प्रकाशपुञ्ज । 
(५) ऽयोतिर्तमम्‌-अलौ कि 4 
भकाशमय । 
(§ प्व.=सुखस्वरूप 


[कक 


- 
` श्रव-यज्ञ (संध्या) छोर उसका रहस्य ५६ 


= 









4 र शुर 
॥ + ८.७) जातवेदाः=वेद (ज्ञान) का उत्पन्न 
करने अथवा देने वाला । 
11 न््र(=) चनद । 
4 न्त्र-(६) शुक्र=पवित्र । 
| ८ ्न््र-५१०) भूयुवः स्वः=सच्धिदानन्द्‌ । 
(११) सवित्ता~उत्पाद्‌क । 
(१२) बरेण्यम्‌-ग्रहण करने योग्य 1 
(१२) मगैः-शुद्ध । 
(१४) देव~अयोतिमेय । 
मन््-(१५) शाम्मव~खानन्दमय । 
(१६) मयोमव~=आानन्दस्वरूप । 
(१७) शङ्क कल्याणकारी । 
(१८) मयस्कर सुखदाता । 
(१६) शिव =मङ्गलस्वरूप । 
(२०) शिबतर-रव्यन्त द््रानन्ददता। 


भनुष्य के मीतर इन बीस णो मसे यदिदो 


६1 





`का ` प्व 










६० कृतैव्य-दपेण 


चारा मी मक हो नषे लो उपकः | भत 
सकता है । उपस्थान के मन्त्रो का उह रेय मौ 
दे किमु प्रमु की दिव्य ज्योति शय 
उनका कल्याण कर देवे । 
तीन अवश्यक साधन । | 
इन तीन कतेन्यो के पालन करने ॐ हि ए & 
बतो को जङएत हरा करती है- 
पहली आ्रयक्ता-मनुष्य के पास समय 
चाहिये जिसमे इन कन्तेव्यां की पूर्तिं का य रस 
जा सके | इसी लिये उपस्थान के चोचे मन्वे मे ( 
वषेकी आयु प्रापतिकी प्रार्थना की गहं ह । १ ॥ 
भाव यह्‌ नहीं है कि मनुष्य १०० वर तके निरः । 
दरवरोपासना ही किया करे रौर डय न करे 
१०० वषे की रायु मे सन्ध्या के लिए | | 
बहव थोड़ा समय रक्खा गया ह । दिन ॐ २४ घट 
मेबल र्‌ धरे का समय प्रातः ओर सायं: 
भु्य को ईैरृवरोपासना रौर भ्रात्मचिन्तन | 


स्तेष \ 


यतत ( सध्या ) १ 






त उसका रहस्य ६१ 
करना चाये, वाच्‌ १ ( 
चदि सो कर स्तादे । `` भबह्‌ जो शुम 
0 दस्य दो समय दी कनौ चाहिये 
| दन्ध्या दोही समम क चादिये ३, ४, ४, 
दी । काद मतुष्य च योगी बन कर चषि 
ब्रह सारी आयु ईङयर ९ तन भे लगा सकता हे, 
४ [का कभी निषेध नहं चि जा सक्तां । परन्तु 
या का वरह नियस, जिसे भत्येक प्राणी पालन 
1 £| सके यह हे क्रि सआआवइय फ़ रौ ति से प्रातः सायं 
॥ त्क नर नारी को स या करनी चाहिये । इसके 
केक प्रमाण दिये 

£ प्रायं साय गृहपति 
£ |सोपनसस्य दाता । 


व्र लेन्धानास्तन्पें पुषम 
५ 
{६ 









ना अग्निः प्रातः प्रातः 
यसोवसोरषसुदान एधि वयं 


अथव {६ ।५५ 1 ३ 
यम्‌ ) सायंकाल ( नः ) 
घरों का रक्तक शौर (प्रतः प्रात 


अ शब्दाथे-( सायं स 
[हमारे (गृहपतिः) 








६ `  क्तन्य-दपेण 
५ ( ग्निः) ररवर ( वसोः वसोः ) | 
के (वसुदानः) देद्य देने वाला ( एधि ) श। 
दोनो कालों मे (त्वा) त॒कको (इन्धानाः ) परफाौ 
करते हए ( बयम्‌ ) हम लोग ( तन्वम्‌ ) शरो 
(पुषेम पुष्ट करे' ॥ र 
प्रातः तय दपतिनों ग्निः सायं पौ 
सोमनसस्य दाता । बसोर्वोर्बुदान एषीनतर 
 चास्त्वा शतं हिमा ऋधेम ॥२॥ 
अथवे° १६। ५५|| 
अथात्‌-प्रातःकाल हमारे घस का रक्तक र 
साल सुलदातां हैववर उत्तम प्रकार्‌ के छे ॥ 
. को देने वाला हो | (त्वा ॥ श्राप का( इन्धा । 
काश फ लात हृए (शतं हिमाः) सौ वकष तक (प \ 
दम उन्नति करते रह । । । 


त ताऽन दिवेदिवे दोपावस्तधिया वष ॥ 
भरन्त एमि ॥२॥ सामवेद १।१ ॥ 






कर ` 


। -ह्य-यज्ञ (संभ्या) र्‌ | उसका रहस्य | १.22 
तदे (अग्ने) दैदवर ( दवेदिवे ) 
„दित ( दोषावस्तः) प्रातः खः 4 ( धिया ) 
(वि से ( नम. ) नमस्कार ( मरन्ः ) करते हुए 
|. डप) स्पे समीप (आ इमसि=ए्मसि ) 
| 









६ 


दहो एत्रस्य संयोगे जाद्यशः संभ्यायुपासीत्‌ । 
स्तपस्तं यन्तमादत्यमभिध्यायन्‌ ॥४॥ 
षड्विंश ब्राह्मण प्र ° ४ । खं ५॥ 
अ्र्थात्‌- “इसलिये दिन रात के मेल के समर्यो 
सूय्ये की ओर भ्यान देकर अर्थात्‌ प्रातःकाल पूव 
 श्रौर सायंकाल परिचम की ओर सुह कर के सन्या 
| करे । | 
तिष्ठति त॒ यः पूर्वा नोपास्ते यश्च परिचमाम्‌ । 
॥ स श्रवद्‌ बरिष्कायेः सर्वस्माद्‌ दविजकमणः । 


॥ | । ५ 


| 


` जा सके उसी का 


लिये ही नहीं जहां 


९ हुत्रा करते है बल्कि समस्त भूमण्डल फे लि 
द निस भे रेते 


हँ । इसत्तिये सन्ध्य शइ 







६४ कृतैव्य-द्पेण 1 ¶ | 
अर्थात्‌-जो प्रातः काल की सन्ध्या . ग | । 
ओर जो सायंकाल की मी न करे वह सम्पू रित 
के कमं से वहिष्काय्ये है । 8 स 
सभ्या के समय की उपयोगिता | 

( सं) उत्तम प्रकार से (ध्यै) ध्यान के) 
यह भाष है जो सन्ध्या शब्द से निकलता / 
सन्न्या शब्द्‌ अपने भीतर शरिसी खास समय ‰ 
नियत कर देने का भाव नहीं रखता । सिवाय 


निस समय भें उत्तम रीति से ईरवर का ध्यान कित 


नाम सन्ध्या ल हे। स इ 
प्क कारण है चनौर वड़ा महत्वपूरण कारण है 
०६ कारण यह है क्रि सन्ध्या केवल भारत वु ५ 
२.१२ घण्टे के ओसतन दि 


१६ 


` "तवश मो सम्मिलित जहां कई दित 
०२६ मास ॐ बराबर दिनि शौर रात हा क ॥ 


र का श्रमभिप्रायतो रेष 

















न्रह्य-यज्ञे ६५ 


{ोप्लयेक देश ओर सथान के लिए लागू हो सके 
1 भावप के लिए यहां को अवस्था ओरोर सूये 
इदयं भ्रस्त के समर्यो पर विचार कर ब्राह्मण 
धातं ओर स्मरतिकासो ने प्रातः ऋौर सायं, दिन 
(रत क दोनों सन्धि-कार्लो को सन्ध्या का काल 
व किया हे । इन कालो की बड़ी उपयोगिता यहं 
1 कि प्रयेकं सन्धिकाल मे उससे पहले वीतने बाले 
धङ्रियारातका काम समाप्त हो जाता है, परन्तु 
के बाद आने वाज्ते रात या दिन का प्रारम्भ नही 
व| इसलिए यह्‌ समय वह होता दै जिसमे न 
(लके कर्मो की चिन्ता दोी दै न रात्रि के कायो 
[दषा ओर इतना उपयोगी समय दो स्या 
(4 वाव शोर कोई नदीं होता । सध्य्राह का सम त 
त चिन्ता ओर थकावट का होता ध 
3 < कायर की अरा 1 
† एण्‌ पुरुष, सी ईद्वर का ध्यान नही कए स 
नहा इस प्रकार के वाक्य आये 














६६ न 
मम ता र उदिते मम मध्यन्दिने किष | 
रिते अपि श्वरे वसवा स्तोमासो | । 
| चऋछ° ८ | 4 । 
अर्थात्‌-“ह ( वसो ) ईरवर ( सूरे उ 
सूर्य्योदय के समय (दिवः मध्यन्दिने) दिने 
मं (अपि शवैरे ) रात्रि मे (प्रपित्वे ) सायर | 
समय ( मम स्तोमासः ) मेरे स्तोत्र (त्वा ) -॥ 
( अवररसत ) मेरी ओर करः । इस मन्त्र मे + 
। रात ओर दिन में हईदबर ॐ स्तोत्र या प्रशंसा 
भजन गाने को विधान किया गया है । सभ्या 
रसा इव मी सुस्वन्ध नहीं है । च्रथवा मेरे। 
मन्त्र हैः-- | 


यदध धयं उति प्रियचत्रा ऋतं दध | 
च शुधि विश्ववेदसो यद्वा मध्यन्दिने 
ऋ० = | २७ 

है (प्रियत्त्रः ) त्तत्नियो ! ( 
सवधन विदानो ! ( अच ) 


अर्थात्‌- 
वेदसः) हे 


4, 








¢ द्य-यज्ञ ६७ 
५।बद्‌ ) या ( सूये उद्यति ) सूये के उद्य होने पर 
द्‌] या ( निस्र चि) सूर्यास्त के खमय (परह्धि) 
आ प्रबोधकाल ( दिवः मध्यन्दिने) या दिन के मध्य 
पय \ ऋतं दध ) श्राप सत्यता को धारण कर्‌ । 


क] इस मन््रमे मी प्रत्येक समय सचुष्यों को 
ई) तीनो काल ओः एक जै्ी रहने वाली सच।इं 
) र्ण करने का विधान है । इसका मी सन्ध्या 
¡ ^| सम्बन्ध नहं हे । देसे भी अनेक मन्त्र है 
कमे मनुष्यो को सयं प्रातः न्रौर मध्य दिन में 
| (शारणावती) वुद्धि के धारण करने का उपदेश 
९ सतो अथवे० ६ ।८।५ "धां सायं मेधां प्रात 
/ द्‌" या जिनमे इसीपध्रकार प्रत्येक समय श्रद्धा 
| (ए कराने का विधान है । (देखो ऋग्वेद १५। 
मे ^. ५ शद्धा प्रातहवामदे० इत्यादि ) इका 

| ४ छ सम्बन्ध नहीं है । मलुप्य को द 
( (8 समयदही अच्छे गुणोौको प्रहए कर 
/ ` नवान्‌ रहना चाहिये । 









४६ र्तैव्य-दपण्‌ 


दूसरी अआवश्यकता--सदप्य को | ^ पव 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र होने की जरूरत हे, जि भरी 
स्वतन्त्रता के साथ सन्ध्या में वशित तीनों नसे 
का पालन क( सके । कर्तां के लिए पू] 
`स्तन्वः कर्ता” क श्रादेशायुसार स्वतः 
आवदरयक्‌ है । इसीलिए उपस्थान के चौथे मन 
अदीनाः स्याम्‌ शरदः शतम्‌” १०० = 
तन्त्र रहने को मी ईरवर से प्रार्थना की ग ६.१ 
| 


पी अिर्यकरता--मनुष्य को इन 
कतेर््यो के पालन कएने के लिए जहां समय 4 
स को जरूरत है उसे साथ ही ती 
र द्धि” की है । बिना बुद्धि के भ्ुष्य 
गा) ससीतिए उपस्थान ॐ प्श 
५ ) सन्घ सभर सै प्राथेना की ग 
५ अथात्‌ प्रेरित की ई बुद्धि प्राप्त हो| 
4 साधनो केप्राप्रहोनेसे मनुष्य अपने ॥ 


कृतेऽ ( 
# सञुचित रीति से पालन र सकता है| 


क 
ग ते 


ज 










ॐ? <+ 
~य ~ 


०५९ 
६ 
॥ 


यिस 

















५. ५0 की इस उयाख्या पर दृष्टिपात करने से 
प्र समकदार नरनारी इस बात को मली भांति 
4 1 क्षि सन्ध्या करंतना आरवरयक कतेव्य हे 
श्रीपरसीलिए उनके एक २ शब्दाथं को सममाते 


सुन्ध्या कै बाद भजन दारा 


ु ईश्वर प्राथना 

{है दयामय ! हम सनो को, शदधताई दीजिये । 
| दर कर सब बुराई को मलाई दीनिये॥ १॥ 
| रपी कृषा मोर अनुग्रहः हम प हो पररमाटमा । 
(| ह तिवा हर जगह के, सवके सब धमासा ॥२॥ 
{रर भेरा दूर सारा, हो श्रविदया नाश ९" त 
| (घोरे कर्मो 
॥ & जवे दुःख सारे, पावं जन 
बिद्या को सीसे, ज्ञान से मः ही 





। 


१ 





>~ 


शुम करम में होवें तत्पर, दष्ट गुण सव हो ॥५॥ | 


तीन तापो से पचा, 
विद्वसेवा के क्लिए, 
सत्य को धारण करः 


प्राप्न परमानन्द की 











७० कृ्तेज्य-द्पैण 


यज्ञ-हवन से हों सुगन्धित इस धरा के सवै देश । 


` वायु जल सुखदाई दोव; जांय मिट सारे क्लेश ॥६॥ 


वेद धमेप्रचार भे, होषें समी पुरुषारथी । 
हो परस्पर प्रीति सव मे, श्रौर बनं परमारथी ॥५| 
लोमीऽकामी चर क्रोधी, कोई मी हममे न हो | 
सवे व्यसनं से वे, गौर छोड़ दँ मद मोह को ॥५। 
अच्छी संगत मे रहे, चौर वेद्‌ मारग पै चलं । 
तेरे ही शोषे उपासक, सव कुकर्मा से टलं ॥९॥ 
कीजिये सव 0 ददथ को, शद्ध अपने ज्ञान से। | 
मान भक्तों म बहात्रो, घपृरनी भक्ति दान से ॥१९॥ 


शम दमम तप, धीला, बरह्मचये को धरण करं। । 

नवतक जियं हम -मयुक्ते्ाचारत्रत पालन कर॥१4 
स्वाधीनता का दान कर। ४ ` 
दमं योग्यता प्रदान कर ॥१२॥ / | 

त्यागे श्रसत्य हि सर्वदा । 

हो अमथ हम विचर्‌ सदा | | 










ङ स्क. पथ-प्रदशेकः न्यायकारी मान कर । 
को ही नित मजं हमःसर्वव्यापक जानकर ॥ १४ 
यण साधन युक्त प्रसु तवः मवित खह तन मन करं। 
श्त जीवन प्राप्रकर हम,ः"उम्‌'यश कौततेन कर १५ 
| ४ ख] 
देव-यज्ञ 
सन्ध्या स्वाध्याय ( ब्रह्यग्रज्ञ ) करने के अनन्तर 
देवयज्ञ के लिए प्रवृत्त होना चाहिये । देवयज्ञ हवन 
॥ को फते है । इसकी महिमा चापै-पन्थों मं बहुत 
| शुं वणित हे । एक जगह लिखा हे कि- 
अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः"' 
रथात्‌-स्वगे ( सुख शान्ति ) की इच्छा बाला ` 
पुरुष अग्निहोत्र करे । ऋषि दयानन्द जी स्ङृत 
५. स्याथ प्रकाश मे हवन की महिमा दशति ई 
( लिवते ह कि-- 
“वुगेन्धयुक्त बायु ओौर जल से रोग, रोग 
॥ को दुःख च्रौर सुगन्धयुक्तं च।यु चौर जल 








७२  कर्वव्य-दर्षण 41 

















आसेम्य श्नौर रोगे नष्ट होने से सख प्राप्त 
घर्‌ में रक्े पुष्पः अतर आदि के खगन्ध ॑ 
सामथ्ये नहीं हे कि गृहस्थ वायु करो निकालि कर्‌ 
वायु को प्रवेश करा सके, क्योकि उप्तम भद्के शधि 
नहीं हे रौर अग्नि ही की सामथ्ये हे ङि उस घ 
ओर दुगेन्धयुक्त पदार्था को विन्न-भिन्न ओर हृल |; 
ऊरफे बाहर निकाल कर पित्र वायु का भरवेश + 
देता ह ।. “जिस मनुष्य ऊ शरीर से जितनी दभन 
उत्पन्न होक वायु श्रौर जल को विगाडइ कर >| 
सपत्ति का निमित्त होने से प्राशि्यो को दुःख प्रा 
करता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है 
इसलिए उस पाप फे निवारणाथं उतना सगन्ध 8 
उससे ्रधिक वा ओौर जल में पलान। चाहिये 
(स्याथ भरकाश ठतीय सथल्लाघ्‌| 
नेक डाक्टर वे महानमावों का अनुभवहै 


कि दने ओर प्ेग फे दिनों मे जिन घसं बा ५ | 
म हवन यज्ञ विशेषहप से होता है वे घर ओरौ 


~, 






॥ 9 न उक 














| ' १५ देवं यज्ञ ७३ 
। त्त उन संक्रामक्र रोगो से सुरक्षित रहते हें । 
¢ ^; वैयकशास्तर योर धमेयन्थों का मत ह कि हवन 
सा भूमि मे अन्न की उपज को शक्ति अस्यन्तं 
„ती दै। होम से हानिकारक कोटरो का नाश 
{ दै, वायु शुद्ध होती है, जल शद्ध होता हे। 
ट को जीवन धारणशकति अथात्‌ प्राणशक्ति 
५ 4119170 ) बद्ती है । रोग कारक कीटाणणुं के 
्रहीजनेसेरोगसमीनष्टहोजतेहै। वृष्टिके. 
धरिमित करने मे हवन वड़ा सहायक हे 

हवन दी प्रारस्मिकं बिधि सामान्य ध्रकरण मं 
(0 श्रागे बत हे } यह्‌ दैनिक यज्ञ दो मार्गो से बिमक्त 
( टै-- (६) जो प्रातःकाल के हवन्‌ मन्त्रो रौर (२) जो 
ताय॑काल के हवत मरन््रो से किया जाता 1 वे 
मन्त्रये है :- 

८ । प्रातःकाल स्वाहा । 
/ त्म्‌ घूर्यो ज्योति्वयोतिः छवः ९, । 
भोम्‌ सूरयो वर्चो ज्योतिरवचैः स्वाह 


4 , 
















७९ व | 
स्रो तिः प्रयः घ र ज्योतिः सा 
ज्योतिः श्रयः सया र 

+ ष 9 ३। | | 


ओम्‌ सजूदेवेन सवित्रा सजूरषसे 
जुषाणः प्रयो वेतु सवाह! ॥ यजु" ३। १०॥ 
(सूयः) सकलोतपादक (उ्योतिः) जिससे भको 
किया जातादहै वा जो स्व्यंप्रकाशमान सवाबमर | 
है । (ज्योतिः सूयेः) सर्वावमासक्र ती सवेत्पाद्क ६ 
(स्वाहा ) उसही के ओाज्ञापालनाथ सार संसार्‌ 
उपकार के लिए यह्‌ श्माहृति देते है ॥१। 
(सूर्यो वर्चो ्योतिवचः स्वाहा) सरवोत्पाद्कृ 4 
वचस्‌ अर्थात्‌ ज्ञान सवहूप दीघति बाला सवाबिमा 
दै तदथ दी आहुति है । (जयोतिः सू) स्वथं पकोशः 
मान सवेजगत्प्रकाशकं सूये जगदीरवर है तदोज्ञा 
स्वरूप ही आहति है ¦ #,. 
(देवेन सविन्ना) प्रकाश सर्वोतपादक के प 
(सन्‌) वल्य परीति से सम्मिलित होते हुए ( इन 
। बा-उषसा सनुः०) देरवयैवान्‌ प्रातःकाल छे < | 








| [= ततया = 
| प्रतते हृए { जुषाणः सूथः वेतु ) प्रीतिपूवैक वतेमान 
(सू प्राप्त हो । एतदथ तदाज्ञापालन-स्वरूप यहं ~ 
श्राहुति है । 





सायंकाल के सन्त 
ओम्‌ अग्निर्यो तियो तिरग्निः स्वाहा । 
श्रोम्‌ अग्निर्वर्चो ज्योतिवंचः स्वाहा । 
ओ्रोप्‌ अगनि्व्यो तिर्य तिरग्निः स्वाहा । 
ओम्‌ सजूर्देवेन सवित्रा सजू र्ेन्द्रवत्या 
सुषाणो अभनिर्घेतु स्वाहा ।। यजु 2 २।६;३।११ ॥ 
इन मन्त्रो क शथे पू्ैवत्‌ ही दै । केवल अग्नि 
शच्द्‌ फा थे ज्ञानस्वरूप प्राप्तियोग्यार्दि च्रोर रात्रि 
शब्द्‌ का अथं श्नन्धकार, सायंकाल रात हे । 
प्रातः सायं दोनों समय के मन्त तवे 
म्‌ भूरग्नये ब्राणाय स्वाहा । ईम 
णाय इदं न मम ॥ त 
| ओम्‌ युवर्वायवेऽपानाय स्वाहा । इदं बा 
| | पानाय इदं नं मम ॥ 









७६ कृतैव्य-द्पेण 


ओम्‌ स्वरादित्याय व्यानाय सराह | 
दित्याय व्यानाय इदं न मम ॥ 
गोमू भूथुवः स्वरग्निवाय्वादि्येभ्यः । 
पानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवास्नारिरष + 
प्रशापानव्यानेभ्य इदं न सम ॥ \ 
ग्रम्‌ आपो ज्योती रसीऽग्रतं चक्ष भृथ ६ 
स्वरो स्वाहा ॥ | 
श्रथ-- (प्राणाय) जीवनप्रद के लिये | (ब). 
बलवान्‌ के लिए । (पानाय) दुःखनाशके | (५ 
त्याय ) श्रविनाशी के लिए । ( न्यानाय) _ ` | 
` स्वहूप के लिए । (अग्नये) प्रकाशस्वरूप ऊ \ 
( शेष पूवेवत्‌ ) | ६ | ५ 
(आपः ज्योतिः रसः सृतम्‌ ) सवव्यापक्‌ पर्ष ५ 
वनान्‌ साररूप अमर । (ब्रह्य, भूः भुवः स्वः) सथः 
वड़¡ सच्चिदानन्द्‌ | ( श्रो३म्‌) भम्‌ संज्ञकः है, 
(स्वाहा) उसी के आ्रादेशस्वरूप आहूति दै। ` 
भम्‌ यां मेधा देषगणाः पितरश्चोपापते | , 


५ 


+= वा 













त 

याग्ने मेधाविनं कर स्वाहा ॥ 

| यजु ३२ 1 ९४ 11 

| (अमे) दे ्ञान स्वय । ( यां सेधा देवगणाः ) 
| धुद्धि को देवताओं का समूह । ( च पितरः 

ते ) रौर पिदृगण उपासना करते है अथात्‌ 

पत ह । (तया मेधया अद्यमम्‌ मेधाविनम्‌ डर) 

प वद्धि से आज मु्को बुद्धियुक्त करो । 

म्‌ वश्यानि देव सवितदु रितानि परा खच । 

९ भद्रे तरत ्रासुव स्वाहा ॥ यजु २० \ ९ नि 
रम्‌ छने नय सुपथा राये अस्साच्‌ वि 
वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्लहयर 


वष्डान्ते नम्‌ उत विधेम स्वाहा ॥ 1 
यज्जु | १६ 








ध... 
# ) र्न दोनो मन्त्रौ का अथै पदिले लिखा ज मि । 
| पृणोहुति- ओरौ सवम्‌ व ४ म्‌ वै पूणम 
(ॐ ) हदवर को कपा सं । (१ 
|| षे ही पूरे (होता द ) । 


26 





७ कत्तैन्य-दपण 
यहा पर ही प्रणीता पाच्रस्थ ध जितेसं ६ 
अग्निम प्रक्तेप कर देवे। तदनन्तर # 


मन्त्र से उस अग्निका सेवन करे । 


ॐ तनूपा अग्नेऽसि तव्यं मे पाहि 
ॐ आयदा अग्नेऽपि श्राय <[ह | 
ॐ वचो दा ऋनेऽसि वची मे देहि | 
ॐ अगे यन्मे तन्या उनं तन्म [षश 
र गोऽ 
(अगते तनूपाः असि) ह ज्ञानस्वरूप जप श 
के रक्तक है | (मे तन्वम पाहि ) आप मेरे शारी र 
रक्ता कीजिये | ( अग्नेः श्रायुः द्‌]: च्मसि ) है इर | भ 
भाप अवस्था को देने बालि हं । (मे गरायुःदेहि) स \ 
` रायु दीजिए, (अगत व्वादः श्रसि) दे हदवर ओ | 
दीति दाता है (मे वचः देहिमे दपि दीष 
( अग्ने यत्‌ मे तन्वा ऊनम्‌) ह ईदवर जो ऊष भैर 
शरीर मे कमी हे । ( तत्‌ मे ्राप्रण ) उसकी पि 
कर दीजिये । इस {कार हवन की समाप्ति कर अनं  & 
मे यथावक)श दरवरम्िति के मजन गाने चाहिषु|| 


(का ~= 





| 











0 देव-यज्ञ | ७६ 











ध (४) इश्वर की स्तुति 
जय पित्ता परम नन्द्‌ दाता। 
| जगद्‌ादिकारण मुकति-प्रद्‌ाता॥१॥ 
त श्रोर अनादि विशेषण दै तेरे। 
सृष्टिकाखष्रा तू धर्ता संहता ॥२॥। 
स से सद्म, त्‌ हे. स्थूल इतना । 
कि जिषमे यह ब्रह्मांड सारा समाता ॥३॥ 
7 लालित व पालित हूं पितृ स्नेह का । 
यह प्राक्त सम्बन्ध है तुखसे ताता ॥४॥ 
के शुद्ध निमेल मेरे आत्मा को । 
कर मै विनय निस्य सायं व ब्र 
॥ मिदाश्रो मेरे मय को श्रावागमन के 
कि ना जन्म पाता श्योर त्र 
वना तेरे हे कौन दीनन का बन्धु 
करि जिसको सै श्रपनी न 
र के 
"ते सीहो गह 


1 ॥५।। 


त्‌ विलत {ता ॥।€। | 


सुनाता 1७1} 





= कततेत्य" दपण 


नवकस्य 
~ ~~ 
= ~~~ 


व 
(५) ईश्वर स्मरण । 
विवपति केध्यान म जिसने लगाई हो शेगे| 
क्यं न हो उसको शान्ति, 
 क्यानहो उसका मन मगन।। १॥ 
कम क्रोध लोम मोह, शत्रु दह महावली 
इनके इनन के वास्त, 
जितना हो तुमो से कर यतन ॥ २॥ 
एेसा बना स्वमा को, चित्त की शान्ति से त्‌ । 


प्दानदो दर्प्याकी आंच, 
दलि भ करे कही जलन ॥ २॥ 
मिवत सवसे मन भ एखः त्याग के वैर माव कौ | 
धोडदे रेद्ी चाल को, 
» कर परना तू चलन। ४ ॥ 
निससे भधिकन रोईःजिसने रचा है य जगत्‌। 
उसका ही रख | 


तू च्ाश्रय 
उसो ही तू कड शरण ॥ ‰ ॥ 





` "नकाया 













ह; दवय ~ 
। इकेराग द्वेष को, मन मे त्‌ उसका ध्यान कर। 

दुम पै दयाल होघगे, 
निर्चय हे यह्‌ परमात्मन्‌; ॥६॥ 
श्राप दयास्वरूप ह आप ही का हे आश्रय | 

कृपा की दृष्टि कीजिये इक पेः 

हो जब खसय कठिन ।।७॥ 
रतम मेरे हो चदना, मोत्त का रस्ता मिले । 
मार के मरत जो "केवलाः 
इन्द्रियो को करे दमन ॥८1 

ईश-षिनय ॑ 

| रोऽ जय जगदीश ट्रे पिता जय जगदीश हरे । 
मक्त जननफे संकट त्षण म दुर करे ।यदम्‌। । 
सो ध्यावे, फल्‌ पावे ; ट्ख विनशे मन का । 
ए समति क क ध ॥ ओम्‌ ॥ | 
ति पित रा गहूं {कस 
4 घ्न्त्यामी । 

| । ५ म स सबके स्वाभी ।्रोडम्‌ ॥ | 


क व + 


4 


यर कृ्तेन्य-दपेण 
। तुम करुणा क सागर, तुम पालनकर्ता। 
मं सेवक तुम स्वामी,कृपा करो मरता । चः | | 
त॒म हो एक अगोचर, सवके प्राणपती । 
क्रिस विधि मिलू दयामय तुमको में कुमती। बो 
दीनव्धु खहा हम रक्तक मेरे । 
करुणाहस्त बदाभ्नो, शरण पड़ा तेरे ॥श्नोम्‌ जय 

पि बढ़ाओ, संतन की सेवां ॥ श्रो रम्‌ जय 










धग ॥ 
कल बरतिवेश्वदेव 1 
मतिरेवं सनिमत्तारलवणं भोजनाथ भवेत्त 
पदेव कायम्‌ | 


पश्वदेपरय िद्रय गृह्य ऽनौ विधिपूषकम्‌। | 
भाभ्यः यह्‌ वताभ्यो बामण होममन्वहम्‌ । 
मनु° ० ३ । रलो० % | 


3 भय तिवेदवदेवकमणि प्रमाणम्‌ 


अह्श्लिमिते ५ 
ष 


सतिमितते हरन्ोऽश्वायेव ति | 











। _ वलिवेरबदेव ८३ 
| व्रिमगने । रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते 
रते प्रतिवेशा रिषाम ॥१॥ 
मथव क1० ६  अनु° ७1 सं०७॥ 
। ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा थियः। 
ननु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीदि मा ॥२॥ 
| य० ० {६ । संर ३६॥ 
माषाधै- (पुनतु०) इसका श्रथ देव-तपेण विषय 
| मरं कृर दिय हे । (अद रहवे लि०)द अग्ने परमेश्वर अप 
ढी चाज्ञा से नित्यप्रति बलिवेदबदेव कमे करते हूए 
लीग ( रायस्पोषेण समिषा ) चक्रवती राञ्यलदमीः 
घृत दुग्धादि पुष्टिकारकपदार्थौ कीभ्राप्ति शौर सम्यक्‌ 
शद इच्छा से ( मदन्तः ) नित्य आनन्द मे रदे। 
तथा माता पवित। आचाय आदि की उत्तम पदाथ ~: 
| नवय प्रीतिपू्ैक सेवा करते रह । (अधा 4 
[धा जैसे घोडे क सामते बहव सा खानि शा = 
कै पदाथधर {दपर जति दैवेसे खव ५ हो 
| बूत से उत्तम २ पदाथ देवः जिनसे व प्रसन द 












६ = 
हम पर नित्य प्रसन्न रह । ( स( ते अग्ने भि 
रिषाम) हे परमगुर श्रग्नि परमेवर्‌ आपिं 
की चाज्ञा से विरुद्ध व्यतव्रहातं में र्म गे भो | 

प्रवेश न करे त्रौर अन्याय से श्रिसी माणी कौ 2 (र 
न पर्टुचाव, श्िन्तु सवको अपना मित्र योर = 
को सवका मित्र सममकर परपर उपकार कर्‌ 
| अथ होममन्त्राः 
आग्‌ अगये खहा । ञं सोमाय सवाहा । 
अग्नीषोमाभ्यां सराहा । चँ विश्वेभ्यो दष 
साहा। ओं धन्वन्तरये स्वाहा | ओं 
बहा । ओम्‌ श्रयुमत्ये स्वाहा । शो प्रजाप 
वाहा | ओं सह चावाप्रथिवीम्यां स्वाहा | 
सिटकृते स्वाहा | 
मापाथ--(ओम्‌०)श्रगिनि शन्दाथं कट्‌ आये ह। 
सोनो सवर पदार्थो को उत्पन्न ओरपुष्ट कैप 
सुख देनेदाराहै उक) सोम'करतेहे। ध ॥ 
न। प्राण॒ सतर प्राणियों केजीवनका हेव चौर भष | 






११ 
















` "= 























शत्‌ दुःलके नाशका देतु इन दोनों को अग्नी 
५१ कहते ह । (ओं ° वि०) यहां संसार को प्रकाश 
(ते वाते श्वर के गाण अथवा विद्वान्‌ लोगो का 
|. दव शब्द से ग्रहण होता हे । (ओं० ध०) जो 
मरणादि रोगों का नाश करने हारा परमतम्‌ 
१ धन्यन्तरिकहाता हे । (ओओ 2) जो अमावास्येष्टि 
(भि केला हे । (चो ०) जो पौणेमासेष्टि 4 सवे 
षष प्रतिपादित परमेश्वर की चितिंशक्रित हे यदं 
षो ग्रहृण हे । (नो प्र०) जो सव जगत्‌ का ख! 
रदोरबर हे वट प्रजापति कदाता दे । (ररास 
{| श प्रयोग परधम का राञ्य ओर सत्यतिद्या क प्रकार 
तवि है । (० स्वि) जो इट सुल कल इ 
पर है वही स्वषटकत्‌ कहाता ई । ये दश भय 
1 न को लिखते द । 











( वेशम केदः  अववलिदानके मं का ल 
| £) नाके । अव बासदान रौ सालुगा 
ओं सानभायेन्द्राय नमः । सा 
। ॥ सालगाचन्दर वरुणाय नम्‌ 


पमाय नमः । श्रौ सालुगाय 
अ सानुगाय सोमाय नमः 












८६ कृ्तैव्य-दर्भण | 
ओं मरुदधचो नमः। ओं श्रद्धयो नमः च 
वनस्पतिभ्यो नमः | शो प्रिये नमः । च ग्र 
काल्य नमः | आ त्रह्मपतये नमः। ओँ वारौ 
पतये नमः। ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । श नक्त॑चा 
भूतेभ्यो नमः | ओं सवत्मभूतये नमः 
(म्यः सखधायपिभ्यः खधा नमः । | 
माषाथै- (ओं सा०) जो स्वदवयेयुक्त पसे 
| भौरजो उत केगुण॒ ह वेसाटुग इन्द्र शठ्द से प्र ५ 
होते द । तथा जो सत्य न्याय करने वाला 
ओर उसकी एष्ट सत्य न्याय केकरनेवाते समाः 
सानुग यमशब्द्‌ से प्रण होते हैँ । ओं सा५१ 
सब सं उत्तम परमात्मा श्नौर उसके ४ 1 
साग वर्णः शब्दार्थं से जानने चारि ६ 
(ओं सा०) जो क स्रानन्दिति | ६ 
८६ (५ नो परयाता लोग ह वे साग सी॥| 
रान्द्‌ हण करिये ह | ( श्रो मर ) जो ¶९ 












१ 
वलिबेरबदेव ५.4 


+ {दिन = रहने से जीवन ओर निकलने से मरण 
| । । : (6 1 कहते हँ । इनकी रका अवद्य 
 ‰# ॥५अ्‌ श्रद्धयो०) इसका अथे (शन्नो- 
| (2 ) इस मंत्र के अ मे लिखा है । ( ओं बर) 
1 ध ते वरषा अधिक होती ओर जिन के फलादि से 
॥ 7 का उपकार होता हदैउन कीमी रक्ता करनी 
6 रीय ह । (ओं धरि०) जो सव के सेवा करने योग्य 
| (( नमा है उसक्री सेवा से राज्यश्री की प्राप्तिके 
¢ तिये सदा उ्ोग करना चाहिये । (ओं मद्र०) ध 
८ |क्यण करने वाली परमात्मा की शक्ति अथात्‌ 
¢ | घपध्य हे उसका सदा आश्रय कस्त चा्टिये। 
(श्रीत्र०)जोवेद का स्वामी दर दै 3 

1 प्रधिना श्रौर उद्योग विद्याप्रचार के लिये तर 
| लना चाहिये । जो ( नं बा० ) वास्तुपति, . ^ 
। बर्धी पदार्थो का पालन करतेहारा सयु = 
4 वर है इनका सहाय सर्वत्र हीत च। 


५ #॥ 








(भं वि्वे०) इसका अथे € दिया दै । र 















= कत्तेव्य-दपण 41 ; 
दिवा०) जो दिन में विचरने बाले प्राणियों से 9 
कार लेना श्रौर उनको सुख देना है सो मवुष्य जा 
ही काकामहै। (बं नक्त०) जो रात्रि मे विच | 
बाले प्राणी हैन सेमी उपकार लेना जर उन्हं स 
देना है इसलिए यह्‌ प्रयोग है । (रँ सर्वात्म ०) सै 
ग्यापके प्रभेश्वरकी सत्ता कोध्यान मेँ रना चा 
श्रो पिर) मता परिता अआचाये श्रतिथि पुत्र 
रा को मोजन कराकर प्श्वात्‌ गृहस्थ को मोः 
रना चाहिये । स्वाहाः शब्द का अर्थ पूवे कर दिं 
दै श्ौर नमः शब्द का अथं श्राप श्रभिमानर 
हो कर दतर का मान करना है | 
श्प क पीठः मागो को लिखते द॥ 
न घ पतितानां च श्वपचां पप्रोगिणम्‌। 
मीशा च शनकनिवधेद्ध. वि ॥ 
` त्ता, कालो, कष्टी आदि | 


\॥ 























पित्यज्ञ ६६ 
(करी प्रसन्नता सदा करना यह वेद अौर मनुस्मृति 
| रीति से बलिबेरवदेव विधि लिखी । 

॥ ॥ च|] 

|  पित्-यज् 

॥ पतन्तु सा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । 


स. ४ रपति 

सु तसत्यषपेमीति तन्मनुष्येभ्यो देवाठुपेति ॥ 

। ् ~ चे व्र 

| पूष सत्यमेव वदेत्‌ । एतद्वि वे देवा त्तु 

नत यत्सत्यं तस्मात्तं यशो ह भेवति य ८१ 

॥ | न्‌ तत्सत्यं बदति ॥ 

५ शत० का० १1 अ० १। जरा 

| । दिदंसो हि देषाः ॥ 

| + शत० कां० ३ अ्०७। ^ 
। माषार्थ- अरब वीसरा पितृयज्ञ कहते 


१।कं१४।५ ॥ (स 


६। कं° १० 


#े 
॥ ~र 
च 






० कत्त्य-द्पेण ~ 
उस दो भेद्‌ है-एक तर्पण, दूसरा श्र. | 
भते हतत नं से विन तप ।त 
ओर पिते को सुखधुक्त करते हें । उसी ५ ॥ 
उन लोगो का श्रद्धा से सेवन करना & भे 
कहाता है । यह्‌ तै अदि करम विद्यमाने धा |) 
भ्यत् है उन्दी म घटता है, मरतं मे नहीं | ि । 
उनकी प्राप्रि ओर उनका परत्यत्त होना लेभ ॥\) 
इसी से उनकी सेवा मी किसी भकार सेत) 
सकती । किन्तु जो उनक्ना नाम लेकर देवे बह ९ (६ 


उनको कमी नह मिल सकत। इसलिये मरतो ६३ 









अख पहुचाना सर्वथाश्रसम्भप हे । इसी कारणा # ; 

अन 5 अभिप्राय से तशा रौर श्राद्ध वेद्‌ म ॥ 

है । सेवा करते योग्य श्नौर सेवक अर्थात्‌ सेषा अपः 

वाले इने त्यक्त होने पर्‌ यह सब काम हो १. ५ 
। तपण आदिकर्म 


ध सत्कार करने योग्य तीन 
॥ ओर पितर्‌ | उनमें सेदेषों = \ 
जातवेदः । परमेश्वर । अप सव प्रकार से धैषै प 


1\ ॥ 
(१. ¶ 
+ 


षि पित्न-यज्ञ ६१ 
त 


19 करे | जिनका! चित्त्ाम में हेतथा जो पकी 
8 पालते द वे विद्धान्‌ श्रेष्ठ ज्ञानो पुरुष सी विद्या 
|॥ | से भुभ्ो पवित्र करे (जिनका) त्चित्त स्प (| ट | 
#ि रकार आएका दियाजो ज्ञान व आपके 

| ध्यान उससे हमारी बुद्धि पविच्र ह नन्द 
ग भूतानि) चोर संसार के सव जोव आपकी 
५ से पविच्र श्रौर आानन्द्‌युक्तं हं । (दयं वार) 
णे से मनुष्यो की दो संज्ञा होती दहै अथात्‌ देव 
{६ ` भतुष्य । यहां सय रोर मूठ दो कारणं < । 
॥ पयमेय्‌०) जो सत्य बोलने, सत्य मानने रौर सत्य 







क्ले बलि ह वेष्देवःद श्नौर वैसे दी 
1 बाले (= वे ब्‌ र ^ वलि मलष्य 


[ {9 भूठ मानने चौर मूठ कमे क 
। ते ह । जो भूरठ से अलग टो के सत्य करो प्रप्त 
१ षे देवजाति मे गने जाते दं । रौर: र नेर 
{६0१ हो केभूठ को प्राप्तं वे मचय, कि द, 
(1.५ ^ के ह । इससे सब काल मै ख्य € ~ 

7 † 
18 केरे। सत्य त्रत का आच 


॥॥॥ 
॥ 
| 













६२ कत्तव्य-दषण _ | 
मनुष्य यशस्वियौ मे यशस्वी होने से देष मौर | 
उलटे कम करने बाला अघ होत) हे । इस 
। सेयदांविद्रान्‌ ही देवहैं। 
॥ ग्रथपरिमाणम्‌ 
। यन्न वरि प्रोच्तन्‌ पुस्पं नातमग्रत। 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च धे। 










६ 
| 
यु < अर2 ३१। ०४ 
थ यदेवानुत्रवीत्‌ | तेनर्िभ्य ऋणं जा #) 
तदतेभ्य एतत्करोत्युपीणां निधिगोषा 


नूचानमाहुः | शत० कां° १। अ०७। क| ॥ 


अथाप णीते । ऋपिभ्यश्चे नमेतद वेभ्य भ 


क | २ 
निवेद्यत्ययं महारो यो यज्ञ' प्राप 
तस्मादाषयं प्रवृणीते ] श 

शत क { | प्रपा० २ | द्र ध | कृ | (8 १ 


भाषाथ नो सबसे प्रथम प्रकट थ] जो 
भगत्‌ का बनाने वाला शरोर जगत्‌ मे पणं हे ॥ 


र 



















पिचर-यज्ञ ६३ 


1 


£ उ यज्ञ अर्थात्‌ पूजने योग्य परमेश्वए का हृदय 


ध्ापरण॒ क्रे जो पूजन करता ह वही मध्य हे । 
य का यह उपदेश सवके लिए दै । उसी परमेश्वर 
| वेदोक्त उपदेशो से जो विद्धान्‌, ज्ञानी व ऋषि 
१ बेद्‌ मन्त्रा ॐ अर्थं जानने बाले घौर अन्ध 

| मनुष्य परमेश्वर के सः कारपू्वैक सभी च्छे 

१ करते हँ वे सुली होते ह । 


अव इसके वाद्‌ सव व्रि्याओं को पदक जो 
शानो दै वह ऋषि कमे" कहाता हे चौर उसके पदन. 

३ पदानि से“ पियो का ऋणात्‌ उनको उत्तम 
५ श पदाथ देने से निवृत्त होता ट छरीर जो उन 

| पियो की सेवा करता है वह्‌ उनकोुख करने 4 
। ष है । (निधिगोपाः) यही व्यवहार निधि अथ 
1 था कोष का रक्ता करने बाला होता दे।जोस 
। पधानो को जान फे सब को पदता उसको+ऋषि 
| भते दै । ( अथाव प्ररणीते० , जो पद्‌ क पदनि 



























| ॥ 0. कत्तेञ्य.दपेण | 
| केलिये विद्यार्थी रा स्वीकार करना है सो (आकष 
ग्र्थात्‌ ऋषियों का कमे कहाता ह ! जो उघ कमे ने) 
करते है उन ऋषियों शौर देवों के लिये प्रसन्न 
करने वाले पदार्थो का निवेदन तथा सेवा करता # ९ 
५ शौ अतिपराक्रमी होक विशेष ज्ञान ॐो शरा ( 
है। जो विद्वान्‌ श्रौर विद्या को प्रहणे कस † 
वाला है उसङ्गा' ऋषिः नाम होता दै इल कारण इ 9 


3 


दरषय कमे को सव मनुष्य स्वीकार करे ` । 
अथं पितृषु प्रमाणम्‌ 

उजं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं 
परिषूतम्‌ ॥ खधा स्थ तप्पयत म पितन्‌ ॥ । 
. यजु° अज २। मं०° २४। 

माषाथे- ( उर्व बन्ती ) पिता व खी 
अपने त्रौ वानोकरो को सव दिन के तवि 
अज्ञा दढ कटे रि ( तप्यैयत मे पिन्‌ ) जो 1 / ६ 
|| = भात्‌ मतिमह शादि तथा रि | भर 
| स्स मिन मो दिदरान्‌ लोग श्रव ` 






= "क 


च 


ण द्रः + 


„ 


८ 





+ वत 
व्र, सान करने योग्य हो उन सब के आत्मार्थ 
क्रे यथायोग्य सेवा से प्रसन्नक्रिया करो । सेवा करने 
9 पदाथ ये ह । { ऊजे श्ुहन्ती० ) जो उत्तम उत्तम 












(11) (पयः ) दूष ( कोलालं ) ( तेक संस्कायों से सिद्ध 
कथि रोग नाश करने वाले उत्तम २ अन्न (परिख 
प्‌) सव्र प्रकार के उत्तम्‌ फल ह इनस 










, क्कि जिससे तुम लोग भमी सदा प्र 
| । खधा स्थ° ) हे पूर्वोक्त पित्‌ लोगो ! 2१ ६; 
| मारे अ्रमृतरूप पदार्थाके भोगों से सदा 
धार जिस जिस पदाथ की तुमशो्रपने लिव क. 
त हो जो हमं लोग कर सकं उस-उसक १ 1 
(भते रहो । हम लोग सन बचन मदा. 
4 1 के भे स्थिव ड । तुम लोग किसी 
पे पाश्नो । जैसा तुम लो 





| ५ दे # 





६६ व 
ब्रह्मचर्याश्रमे हम लोगों कौ सल दिया है 
मकरो भी आप लोगों का प्रत्युप्‌ॐर करना अ | 
चाहिये जिससे हमको कृतभ्नताद।प न प्राप्तहो || 
श्रथ पित्रणां प्र्गसनचू । 
येषा पितस॑ज्ञा ये सेवित' योग्यार्च्‌ ते क्रमः 
लिख्यन्ते । सोमसदः । अग्निष्वात्ता! 
मिपदः | सोमपाः । ह्वय जः । आज्यपाः। 
सुकालिनः । यमराजाश्चेति । 
भाषाथ जो ईरवर सोमयज्ञ भे निपुणा आ 
जो शान्ति द्मादि गुण सहित हैँ वे सोमसद्‌"कहाते 
ह । (अग्नि०)श्रग्निजो परमेश्वर बा मोतिक-या उनके 
ः ५ करके जिन्होंने अच्छे प्रक।रच्ग्नि विदा 
षः उनको अग्निष्वात्तः कहते है । (बर्ह) 
९ 0; स उत्तम परबरह्ममं स्थिर हो ऊ शम द्म 
५ "यादि उत्तम गुणों मे वतमान ह उनको 
॥६द्‌' कहते है । ( सोम० , ५ 
त; ताम्‌ ) जो यज्ञ 1 
। दि उत्तम्‌ योपधिर्यो = प 
के रस केपान करनेन्नोर 








र 













, नबाखन्‌ 





-5@ लिये कल्याणकारिणी दी होती हे श्रौरजो 
(तुर घन वाली हे तथा सेषन के योग्य यज्ञ 
। ( पत होती है बह समृद्धि ५ हमारे गृडकी रक्ता 
| बही बन आदि देशो मे हमारी रक्तिकाहो 


नर हमरे अच्छे स्थान वाली हो | 

|| ते वोन्जे तवा भायव स्थ देवो वः सरिता 
[पयत न्ष्छ्तमाय कपण अआआप्यायध्वमध्न्या 
| ह्य भागम्‌ । प्रजावतीरनमीवा अयच्मा मा 
 बर्ेत दशत्‌ माघशथमो भुवा अस्मिन्‌ गोपतौ 


४9 


0 

श्यत बहमीयजमानस्य पशून्‌ पादि ॥२३॥ 
| यजु” अर० १। मं० १॥ 

हे दैरवर ! च्न्नादि इष्ट पदार्थौ के भिये तुमको 
ध्रश्रय करते हं । बलादि के लिये ठुमको भाश्रय 
ई । हे बरस जीवो ! तुम वायु सदश पराक्रम 
( बाले रो । सत्र जगत्‌ का उत्पादक दे, यज्ञरूप 
ष्ठ कमे के लिये तुम सर्ब को सम्बद्ध करे । उस ४ 
| ष दारा चपने रेरवयै के माग को बद्ा्नो, यक्त 

















र ६४. | कृततैन्य-दपेण 
सम्पादनके लिये न मारने योग्य नड ~ 
ज्याधि विशेष से रहित, यदमा-तपेदिक भाषि | 
रोगों से शल्य तम लोगों के बीच, जो चोदि पेद 
गुणों से युक्त हो, बह उन गौरो का मालिक ~ 
ओर अन्य पापी भी उनका रक्तक न बसै, < 
यत्न करो जिससे बहृतसी चिरकाल पयेम्त हः 
बाली गोष निरि गोरक्तक के पास वनी र क 
परमात्मा से प्राथेना करो किं यज्ञ करने गाते अ 
पशुर्ो को हे ईरबर ! त॒म रन्ता करो । | 
श्रा नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतीऽदः धा |# 
अपरीतास उद्धिदः | देवा नी यथास दिर „| 


वृधे अन्नप्रायुवो रक्षितारो. दिषेदिवे ॥२४ ॥ | 
४ ० -॥८। १॥ य २५। १ 
` हम शम संकल्प प्राप्त दौ । सर्वोत्तम दुः 4 ` 
, शक विद्वान्‌ लोग सर्वदा वृद्धि के लिये ही 


` तथा उन्हं प्रतिदिन म्मा दशु 
वा दशूल्य रक्ता करने वाते 
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त मरा समति जूयतां देवानाथ्राति ` 
५  निवत्तताम्‌ । देवानाथसख्यमरुपसेदिमा 


|, 
[देवा न यायुः प्रतिरन्त जीवसे ॥२५॥ 

|  ऋ° १।८६।२॥ य० २५।२५॥. 
दवस्लतया आचरण करने वाली, विद्धान्‌ का 

करते वाली अच्छी वुद्धि हमको प्राप्त हो 

रके भित्रमात को हम प्राप्त हो जिससे कि 
लोग हमारी अवस्था को दीघेकाण पयेन्त 

र लिये बद । 

मीशान जगतस्तस्थुषस्पतिं धियग्जिन्व- ` 


प हृमहे वयम्‌ । पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ | 


र रचिता पायुरदञ्यः स्वस्तये ॥२६॥ 
[व ० १।८९।४॥ य ध ४ 
लोग एेडबयै बाति चर रौर न 
द्धि से प्रसन्न करने बाले 0 १५४ ध, 
| के लिये सतुति करते द न्स ' ¢ 





। 


| 


क ध ५ ^ † ‡ 












१६६ न कर्त॑व्य-दपेण 
कर्ता धनो की वृद्धि क लिये दी । स मन्त हे 
न्रौर कार्या का साधक परमात्मा भाष 
लिये हो। । 
सवस्ति न हन्द्रो वरदरशरवाः सस्ति नेः | 
व्िशवेदाः। सखस्ति नस्ताच्य। यर्ते 
खत्ति नो दृृस्पति्दधात्‌ ॥२७॥ | 
ऋ० १ । ८६ । € ॥ य° १९ । | 
परमेरवयैयु श्त ईदवर टम।रे लिये भ्ल्याण॒क्ष 
स्थापन करे श्रौर पुष्टिकरने वाला सज्ञाता 
हम।रे लपे कल्यारा को धारण करे । तीर्ण, तेज 
दुःखतां ईद्वर हमरा कल्याण करे । वडव 
पदार्थोका पति हम।रे लिये कल्याण को धारण कर| । 
भः कणं भिः श्रृणुयाम देवा भद्रं परयेमाः | 
कमियजत्राः | स्थिएःङ्ग स्तष्टुः यसत्तनूभिच्य्‌ः 
शेमहि देधहितं यद्‌(युः ॥२८॥ | 
८० १।८९६।९॥ यज्ु० ० २५। म॑ १॥ | 





। + 


रा 









1 | स्वस्तिवाचन १६७ 
वन्‌ लोगो! हम का्नोसे शुम दी सुनः 
८ । [ब ६ 
{रसे श्रच्छी वस्तुं को देखं, टद्‌ अंगो से आप 
॥ (॥ स्वति करने बाले हम ज्लोग शरीरो से अथवा 
रवादा क साथ विदानो छे लिए कल्याणकारी जो 
 ( धद उसको अच्छ प्रकार प्राप्त दों । 
1. " = 
1 याहि वीतये गृणानो इव्यदातये। 


[क 


ति हीता सस्ति बरहिंपि ॥२३॥ 

6 साम० श्या० प्रपा १।१॥ 
टै प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ज्ञान के श 
( । रसित हृए श्राप देवतामां के लिये हत्य दे 2 
¢ पा दूज । सम पदाथा > लि दातं 
॥ घरति श्राप यज्ञादि शम कर्मामं स्मस्णादि 

{| हमारे हृदयो मे स्थित हूजिये । 
| ~ ५ 
५, समग्ने यज्ञानाथदोता विश्वेषाथदितः 
| 


देवेमिर्मालुषे जाने ॥३०॥ ५ १।२॥ 


सामवेद श्रा० प्रपा 





व ६८ कत्तेव्य-द्‌ पण 4 
है पूननीयेश्वर ! तू छोटे वड़े 1 यज्ञो ~ 
उपदेष्टा है । विद्वान्‌ लोगो से विच न र ष 
मक्ति की उत्पत्ति के द्वारा तुम स्थित ट गाते 
ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि पिभ 
वाचस्पतिबला तेषां तन्धो च्च दधातु मे ॥२१॥ | 

अथवे° कां० १। अनु° १ । सू १। भं० १॥ | 

तीन रजस, तमस अरर सत्वगुण तथा. साते यह | 
अथवा तीन-सात अर्थात्‌ ५ महाभूत, ५ ज्ञाने न्द, 
५ भमाणः, ५ कर्मेन्द्रिय, १९ अन्तःकरण जो सष । 
चराचरात्मक वस्तुं को गभिमत फल देकर  \ 
करते हुए यथोचित लोट-पोट होते रहते है उनके । ४ 
र रसीर भ बलों हो चाज वेदात्मकं ¢. 
बाणी का परति परमेक धारण करे। ॥ 








ग ज 








= :0*- ~ 


क ञ.: 6 २६ ) 

(ऋ रात प्रकरणम्‌ 

| शंन हन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन 

| इवरहुणा रातहव्या । शमिन्द्रासोमा सुविताय 

शंयोः शन्न इन्द्रापूषणा बाजसातो ॥१॥ 

"# ऋ० ७ । ३५। ९ | ० १६ । १० 1 ९ | 
हे दशर! बिजली ओर अग्निरक्ता सामग्री के 

| वरहे सुखकारक हो । बिजली रोर जल हमं खख- 

| री हाः सुखदायक सूये चौर चन्द्रमा उत्तम १. 

(4 लिये रोगनाशक शओरोर मय निवत्तैक हो । बजली 

रौर पवन पराक्रम के लाममें हमें सुखद 

शंनो भगः शणः नः श सो सततयस्य 

 एन्धिः शाम सन्त रायः। ^ _ यी 

॥ = अय्येमा 

यमस्य शंसः श नो 

' पुरनातो अरस्तु ॥२॥ 


॥ 
^ ऋ०७।.३५।२॥ =" ९ | ५.१ | । 



























२०० कृतैव्य-दपेण 


मगवन्‌ ! हमारा एेदवये शान्ति दायक हषे भौ 
हमारी प्रशंसा शान्तिदाय दो, हमारी बुद्धि शाति. | 
दायक हो ओर सव प्रकार के धन शान्तिद्‌ 1 
हं । शासन शान्तिदायक हो । हमारा वहत श्रु 
शरेष्ठ का मान करने हारा न्यायकारी मगवरान्‌ शा # 
दायक हो| ॥ 
शं नो धता शण धर्ता नो यस्तुशं\) 
उरूची भवतु स्वधाभिः । शं रोदसी बहती¶| 
अद्रिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥|\ 
० ७।३५३॥ चअ० १६।६०।३॥। 
५ बाला ईरवर हमें शान्तिकारहे॥ 
4 1 अन्नो से शान्तिकारक हो| वह | 
८ ४ भूमि रौर सूयै दोनो शान्तिकारकं हो|: 
कु ध दमे शान्तिकारक श, विद्वान्‌ जते. 

५ हमं शान्तिकारक को । 


शं नो अगिनर्जयोतिरनीको शस्त शं 
४ शं नोित्रा । 
एवरिवना शम्‌ | शं नः व सति | 

| 
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शान्तिप्रंकरण २०९ 


श॒ त्‌ इषिरो अभिवात्‌ वातः 1४॥ 
ऋ० ७ । ३५ ४० ॥ 

म परमेदरवर हमरे लिये शान्तिकारकं 

एन ओर रात हमरे लिये सुखकरारक हो, सये 

(प शान्तिकारक हो, शामक्मै हमारे ल्िये 

# उरक हा, पवन हम।रे चारो अर चत्ते । 

न नो ाबापृथिवी पू्द्रतो शमन्तरित्तं दशय 

| चः । शं न ओपधीयनिनो भवन्तु शं नो 

पतिरस्त॒ जिष्णः ॥५।॥ 
{4 । च्छरऽ9 ७।२५। । 


{ त बुलावे श्र्थात्‌ कायै के ारम्म में सूये, 
1 २४ मभयलोक शां त्तिदायक दहो । च्परोघधियाः 


¦ ए 
ध द्श्रोर बनके पद्‌ाथे हमं श1न्तिद्‌ःयक & | 


1 ५ श ने इन्द्रो वसमिर्दबो अस्तु शामादिव्याम 
~ -अर्जलाषः श. 
र | ॥ सुशसः \ शा नो र््रो रुद्राभजं 





| 




















सूये हमें सुष्द्‌ायक्र हो, जल सूये कौ | 
के साथ सुबदायक हो, ज्ञानदाता आचाय । ५ 
के द्वारा हमे सुखदायक हों, परमेश्वर हमारी वारण | 
द्वारा वहां पर हमारी प्राथैना सने । 
शं नः सोमो मवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्राव 
शयु सन्तु यज्ञाः शं नः स्वरूणां मत. | 
भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः ॥७॥ | 
ऋ० ७ | ३५। ¢| 
म टमं सुखदायक हो, यज्ञ सुखदायक | || २ 
पधियांदहमे सुलदायकरहों ओरौर वेदि खुखद्‌1यक 8 
शं नः प्यं उरुचन्ञा उदेतु शां नश्चत९ 
६,९॥ र । शं नः पवंता ध्रुवयो भकु । 
` ` वव, श्रु सन्त्वापः ॥८॥ ्‌ 


, ८१ ऋ० ७ | ३५।५. ट 
















॥, सूये का उदय ह सुखदायक हो, चायो दिशाय 


पदाय £ पट्‌ाढ्‌ हमे सुखदायक दो, मयु 
(0 एूषदायर द ओर्‌ जल चा प्राण सुखदायक, 

{शनो अदितिभेवतु वतेभिः श नो भवन्तु 
त स्वकाः । शं नो विष्णुः शमु पूषा 
|' श नो भिन्न शम्स्त वायुः ।&। | 
| < ऋ ७.३५) ६॥। 
| वेदविया व धरती माता हमे सुखदाय शि 
लोग हमं सुखदायक हो सुध हमे सुखदाय 
९ भूमि सृलदायक दो, अन्तरित वा जल. 
| पराय हो ओर पवन सुखदायक दहो । 

॥ 3 शरं नी 


शंनो देवः सविता त्रायमणाः 
[द "भ्यः श न्‌; चेत्रस्य पतिरस्त्‌ शम्थः । १. 
ऋः ७।२५॥ भगमगाती 
, प्तक परमात्मा हमे सखदायक होः हमे 
 --4 = = [दत्त 2 
भमत बेलायं दमे सुखदायक ह,4 














। 
। 


। | 
२०४५ करतीञ्य-दपणा #0 
सृखदायक् हो, तेत का स्वामी किसान ह्मे 4 | 
दायक हो। १ 
शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु श स 
^ (~ ? ( 1 | । (1 
सह धीभिरस्त | शमभिषाचः शः राति 
शं नो दिव्याः पाथिवा शं नो अप्याः ॥११। 
ऋऽ । २५। ११॥ श्र १६ । ११। २८ 

विद्रञजन हमें सखदायक हौ. वेदविद्या € 
दायके होश्रौर दान की वर्षाकरने हारे सुखद 8 
हो, आकाश के पदार्थ शरीर प्रथित्री के पदाथ | ¶ 
11 दो, जलसम्भन्धी पदाथ हमें सृखद्रधि 


ए नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो 44 | ॥ 
५ स गः | शं नः ऋभवः सु. ^ 
स्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु । १२५ / 

० ५।३५।१२॥ श्र १६। ११।१॥ इ 
पष री चदमायर हो, घोडे हमे यु 
५ ६९, भ।र गोए सुखदायक €, बुद्धिम | 


व्व 
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# 


कमि क्सन हारे हस्तकय म चतर लोग दमे 
„ {यक्‌ हो, रक्ता करते हारे यज्ञो मे माता-पिता 
दिम सखेदायङ़्‌ हे । 
/ म अन एकपाद्‌ देषो गरस्तुशं नोऽद्िबु 
॥# वषः । शं नो अपां नपासेहप्स्तु शं नः 
भवरत देवगोपाः ॥१३॥ 
॥ ० मं० ७ । सू2 ३५। म॑० १३॥ 
| 4  गगत्पाद्‌, शरजन्मा व्यापक मगान्‌ हमे शान्ति 
| १ हो,न हारने बाला, खचर मूत तस्व का साच 
मरशान्तिदायकर हो. सवका सींचने वाना दैरवर 
निदायक हो, प्रजा को पार करने दाण 
मा हमे शान्तिदायक ही विद्धानां का 1 
दष हमे श न्तिदायक हो । दर 
रो धिशवस्य राजति शं नो असतु 89५ 


08 | य॒ ३६ 1 ५८ | 
चतुष्पदे । ९४॥ र दोपये ग्ड 
परव ! घाप हम बोर द 


ि 


॥। 


श 
9 , च 
# 
| च 











| 
। 


२०६ कतत्तेत्य-दपसय | (१ 
प्यादि केलिये सृखकारक हो चोर चोपप 
ओ्आदि पशुश्रों क लिए सखक्रारक हों । ॥,। 
शं नो वातः पवता“ शं नस्तपतु षस्यः|४ 
नः कनिक्रदद्‌ गः पजेन्यो अभिगपतु । १५ 
य° ३६ । १०॥ 
परमेदवर ! पवन हमशो सखकारी दो, सू 
तपावे; सृखकारी उत्तम गुण वाल बादल हुम 
लिये सव ओर से वर्षा क । 
वहानि श भवन्तु नः शरात्री तिधायतापर्‌|| 
प इद्राग्नी भयतापोभिः शं न द्माचर्शु| ग 
| शं न दन्दरापूणा नाजसात|\ 
पन्ासोमा सुविताय शंयोः ॥ १९॥ 
| . . य० ३६९।११ श्रि 

के लिये त द्म सुखकारी हो, राते सुखे 
भीसे यमे ओर प्रव्यक्त अग्नि दोनों रन्ता 
थिवी अन्तो क तरक हो, जन, भिजली श्रः | 
भ से दमे सुखकारी हो, सव 


\ भसे हमें 





षे 











। | शान्तिप्रकरण २०७ 
- मेर प्रथिवी उत्तम धन के लिये 

| र अय निवतेक हो । | 
न देमीरमिषटय आपो भवन्तु पीतये । 


| घरगन्तु न । ९७ । य° ३६।१२॥ 

॥| हे जगदीरब ¦ दिव्य गुण से युक्त जल हमारे 

(५ ति के लिये आनन्ददायक हो 
= चौर भय निवतेक होकर हमारे 


ए यन्न वा 
रोगनाश 
| इपर सख करीवषा क 

| बनो शान्तिरन्तरक्‌ -तानत, पृथिवी शान्ति- 
| 7 शान्तिरोषधयः, शूम्तिः। वनस्पतयः 
| शन्तविश्वेदेवाः शन्तम & शान्तिः। सवे - 


॥  शाल्त श्रा]न्तरव भातिः सा भा 
| श्तिरेधि ॥१८॥ 
( ३६ । १७ ॥ ० ६६ । ६ । १४ ॥ 


€ / प्रकाशमान स आदि ललोक सुखदायक द" म्य 
८1 केष सलदायक हो, भूलोक सुखदायक हो रोर खव 
८ | भ्य भ्नौषधियां सुख दायक ह, सब व्र्त सुखदायक 

















२८८ कृततेत्य-दपेण 
हो; सव दिव्य जीव श्रौर दिव्य पदाथे सखद 
ह । इेदषर, वेद विद्या वा जितेन्ियता प 
हो, ये सत्र सखदायकर हों श्रौर इनसे अति 
सव दी सुखदायक हों, शांति देवी युको पाप 
तच्चचुदगहितं एरस्ताच्छुक युच्च । प 
शण्दः शतं जीवेम शरद्‌; शतःशृखयाम शष 
रातम्‌ । श्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः सा 
शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ । १६॥ 
जु° ३६। २५॥} 

सव को देश्वने हारे, विद्रानों के हितकारी, प 
काल से उदय होते हुए वी नलप परत्रह्म को सौ 
तक हम जीते हए देखने २ सौ वधे तक हम घन. 
दे सौ चष तक बोलते र › सौ वषे तक स्वतन्त्र | 
रहं ओर मौ वै से अधिक तक हम यह स३ 
जञ्यवहार करते रहें 


¶न्नाग्रतो दृगुदेति दैन तदु सुप्त 












। । श्‌ न्तिप्रररण २०५६ 


वति। इणे ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः ` 
(^ कर्पमस्तु ॥२०॥ यजु ३९४} १॥ 

[ए बात मन दूर्‌ ॐ चा चद्‌ जाता है ओर्‌! वदी 
र घोते दए का उसी प्रकार चलता रहता है । जो 
{; दूर जाने वाल्ते विषय प्रकाशक इन्द्र्यो काणक ` 
(शक दे, बह मेरा मन धार्मिक विचार्वाला हयी । 
| येन कर्माण्यपसो मनीपिणो यज्ञ . कृणवन्त 
९४, देष धीराः । यदपूर्वं यत्तमन्तः प्रजा तन्मे 

{६4 प्रप, रिषसुबल्पमरत्‌ । २१॥ य०श४।.९२।. 
| _ निस मन द्वारा वमे के जानने क थ 
कक १ वि नौर 
4 . कते ह ोर्‌ पराणि ५ मीतर क, 
(तनीय ह, वह्‌ मेरा मन शु 


| पसङञानषुत चेतो धतिस्व यज 





1 + 
चद > 
अः ~ 


। 


भिरे 


~ 
९१० 


~ श्तवन्यदपण भि दषैरा 
जासु । यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते 
मनः शिवसं 


¶मस्तु ॥२२॥ य° ३४।३॥ 


छ का उत्पादकं तथा स्मरण 

ग धाधारहि ती जागती अ्योति ध 
॥ सक बिना कु मी काय नही 

ता ह वेह मेरा मन शुम संकल्प बाला हो। 


भूते भुवनं 1 
शि सप्तहोता तन्मे #॥ 
सतु ॥२३॥ य ३४ | % ॥ । 
(| 
पीनों तन-मरण रहित मन क ् 
1 न्त जाना जाता है, # 
इमा पूजनी सात्‌ हवन 


करने बालों से पूरा ) 
एम संृल्प वा मे फो साया जाता दै, वह मेरा ५ 


{सोम्‌ यभू षि यस्मिन्‌ प्रतिर््ि॥ 
















(स २१६ 


) भाषिवाराः। यटिमरिचत्तथसवेभोतं प्रजानां 


प मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२४॥ य० ३४। ५ 
परमात्मन्‌ ! जिस मनम चार्यो वेदक ज्ञान 


। 


१ प्रकार विद्यमान हे जेसे रथ के पिये के धुरे मे 
षा हु्रा हे, वह मेत सन मलाई का विचर 
भने बाला हो | | 
सुषारथिरश्वानिव य पुप्यान्नेनीयतेऽभीशु 
पान इव । हःप्रतिष्ठं यदजिरं जवष्ट तन्मे 
षे शिबसंकल्पमस्तं | २५।। य° ३४ । & ॥ 

१ रमो ! जो मन मुष्यो को लगातार लि फिर्ता 
¢ लेसे चतुर सारथि बागडोर से वेग श ० 
॥ जो हृद्य मे ठहरा इया, सच व (वथाः 
का वेग बाला है बह मेरा मनम 


४ हो|. 


रे लगे रहते है । जिसमे श्रारिणयों का सव विचार 


| 


1 + 








९१२ कत्तेव्य-द्षैरां 
५ 


त नः प्रसर शं गवे शं जनाय मत। 
राजन्नोपः भ्यः ॥२ ६॥ 
| € । ११।३॥ धः 
दे परमेदेवर । गों की रक्ता क लिए 
प्ताके लिए रौर छन्न रौर सोम 
लिए हमे साम्यं दो। ` 
च नः करत्यन्तरिकिमभयं चापरा्थतरी 
पमे । यम परचादभयं 
नी अरु । श्०.१६। १५। ५ । 
गन्‌ | हमं मध्यलोक अमय करे,यदह व 
सै श्नौ क अमय कर्‌, परिचम मँ शमय 
+ रण मं हमरे जिर अमय दो क 
अभयं मित्र रभयममित्रादभयं ज्ातादभयं रो 
यः| 


क्तमभयं दिवा नः सर्वा श्र 
ममि ॥२ 


॥ अ० १६ । १४। ६ ॥ | 







९ 
श्रोषधियो को रत्ता के 





। 
| [३० 
स्‌।मान्य प्रकरण 
द्मथारन्याघानमन्तर। । 


निम्रनति 
| तखित मन्त्र 
भ भूय वः खः ते श्चग्नि प्रदीप्त क 
गो 
न ४ ०१1 ख १ । सु १ १॥ 
£ १ क 
ब भूमा थती 
पनादयायादधे र देवयजनि ० 4: 
ष दधे ॥१॥ य० ३1५. 
वर सव का द्धा) ठयाधकः 
दार के लिप क 


| हप 
4 । बह्‌ परमेदवर 








ए ` ^ ¬) ऋ | ` 
र | ब्र स 
1 

#॥। 
॥ 

। 
॥ । 
। । 


आक्राश समान शौर फलाव से 
यज्ञ 4 बद शि ॑ 
शर भौतिक भग्निको व नी 
रथापित करत। हूं । 
ओम्‌ ध से वेदी में अग्निको खुत्र प्रज्वलित 
सः ृरेषमय -पस्वाग्ने श्रतिजागहि तमि 
देवा च| अस्मिन सधस्थे अध्युतर्सि 
भजमानश्च सीदत ॥ २॥ 

यजु ° १५ | 4 


डस मन्ते 





स्यतत जागृत हो । दे यजमा 

इट अर्थात्‌ वेदाध्यथः, 
प्याज, बगीचा, धर्मश 
। हे सब विद्धान्‌ ज 
गन में अधिकारूरवक वैणो । 





४ म [क 
~ ~ न्न 


२१५ 


| ˆ सामान्य प्रकरण 


समिदाधानम्‌ 

[कनीने लिख मन्त्रा क साथ चआठच्ाः 

[ए लक्डी की तीन समिधाः घृत भिगो-भिगो 

बार कुण्ड मे डालनी चाहिय । 

ष्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेष्यर, 
द्र बदध^्य चास्मान प्रजया पशभिन्‌ & 

षिनान्ना्य न समेधय स्वाहा । इदम्न 

५ इदन्‌ मस ।१॥। 


( इससे एक समिधा } त्र 
है सव पदार्थौ में वियमान परमेद बर च 

। मा तेरे लिए ईधन रूप दै | इ मकोत्‌ 
'भाशित हो दोर यह्‌ अवरय ही बदे 
| ध ओर पुन्न पौन्न, सेवक अदि ५ अरोग्य धान्यः 












^“) दगध भ्रादि 


परमेदवर के लिए है । य 


नान 
हे । यह सम्पृणे १ ररे लिप नदी दै । 


से, वेदविद्या के तेज < र्‌] यद खुन्दर | 


"= 






"--------- त ॥ ~ 


२ | 
१९. . कन्तैज्य-दपैण 
प 


~ समिधाग्नि दुवस्यत तभयं ॥ 


ञ | १ 
मन्‌ इव्या जुहोतन साहा । इदमग्नये 
मम्‌ | २॥ | 


ए श प र घृत से व्यापनशील अमि | 
प पूजो श्चं । इसमें हवन सा| 
को या भौर चेतारो । इसमें हवन स 


त्म ९. पद्ाओ्रो | यद्‌ सुन्दर आहुति है ।४ 
यात्म € ८ र , {प 
गं शी पण परमेदवर के लिए है। यह्‌ मेरेति । 


14 । 
अचे फिदाय शोप रतं तीव बत 

म रपषेदसे साहा । इदमगनये जात 
सदन्ने मम || ३॥ (0.0 | 


च्छे पभा ) मरे | 


[| 


यह सुन्दर अ ९ ताया श्रा घृन त॒म चद्श्रो। 
मान परमेव ९ १.६। चह ससं पदा मे व 


05 रे लिप नी, 
श्न दोनो भन्नोँसे दूसते समिधा ) 


(कि ` 



















) 1 सामान्य प्रकरण 
करता समिद्धिरगिरो घृतेन मिद्िरगरो घृतेन यद्ध्यामसि। 
(निचा यविष्टय स्वाहा । इदमग्नये ऽङ्किरसे, 
तमम ॥२॥ य०३।३॥ । 

| (इससे तीसरी समिधा ) 

॥\ इष व्यापनशील अग्निक ईधन से @ऋर धृत 
[घ्म वदाति ह । यह्‌ जो अत्यन्त संयोजक 2, यह 
त प्र्तित हो । यह सुन्दर आहति ई । £ 
[बर ॐ लिए है, मेरे लि नहीं । 

| सवाको श्चंगुष्ठ, मध्यमा त्नैर श्रनामिका से 
| फहु कर घृताहुति दषं । प्रत्येक ्राहति से खवा 
|भषचे घृत को जलपात्र मे इकटा करते जाथ । ्रज्व- 
| ॥त अग्नि मे नीचे के मन्त्र से पांच चृताहति द । 


| घृताहुति मी: 
ओम्‌ श्रयत इम आत्मा नान ग 
ख चेद्ध वद्ध^य चास्मान्‌ प्रजया ~ 






स _ _ केन्यदण 
वचेसेनान्ाधे न समेधय स्वाहा । >|} 
जातवेदसे, इदन्न मम ॥॥ 8 

समे च षति देी क 
सव पदार्था मँ विद्यमान परमेरवर । य 
आत्मा तेरे लिये हे धन हूप है । इससे प  । 

श्रकाशित हो जौर अवश्य ही बढ़ । नौर प 

बदा ओर पुत्र-पौ्र, सेवक आदि सव प्रजा ५ 
भादि पशुर्ो से, वेद-विद्या के तेन से मोर >| ` 

् ष ५१ आदि भन्नसे सख्द्ध कर| 
ष ] ने ग 1 ६ 

किए नही ह , है ४ परमेरवर क्‌ लिए है, 4 


4 
। 


` जलप्रसेचनम्‌ ( 

' > ^ व दादिनी अज्ञलि मं जल ले इन नो | ` 

चेदी के चारो ओर जल विद । ह च 
भम्‌ अदितेऽनुमन्यस ॥१॥ 





५ इससे पूवं दिशा मे ) "व । 
ध. । 4 





अ. 
क्क ` 
= 3 












पवा प व्क क 


सामान्य प्रकरण 


| ए | २९९६. 
३ श्रबण्ड परमेरवर ! आप प्रसन्न्‌ होक 
(द ! राप प्रसन्न्‌ होकर हमं 


। शोप अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥२॥ 

| । इससे परिचम मे ) 

1 हितकारी बुद्धिवात् टेवर ! श्राप दमेमी 
क्गएिणो मति रीज्ञिये । 

¢ ओम्‌ स्रस्वत्यनुमन्यस्व ३ 

| ( इससे उत्तर म ) 

सव विद्यार्जो के मर्डार जगदीरबर ! शाप 
॥: होकर हमे प्रसमनता दीज्ञिये । 

|| आं देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपतिं 
[ष्‌ । दिव्यो गन्धैः कैतपू केतं नः पुनातु 
॥ १ "वाच्‌ न्‌ः स्वदतु ॥४॥ 

॥ 


य° अ २०1 थ || 
' (इससे चारो रोर) 
(1९ भकाशमय, सब के चलाने हारे स - 
प ९ र्‌ के 
| त षा उत्तम कमे को रागे बदा ॑ 
। |, 
| 








शद्ध करने हारा परमेदवर दमारी बुद्धि %,4 
%र । विद्या का सामो परमातमा ह्म।रौ व 






मधुर रे । 

( श्राघारावाज्याहृति ) 
नजलिखित मन्त्रो से दो घुनाहृति 
सवाहा । इदमग्नये, इदन्न म 

य° २२९ || 

 „ (वेदी ॐेउत्तर मागमे) } 
र परमेश्वर फे लिय यह्‌ भाहृति है 
लिप नहीं | । 


फिए निम 
यो अग्नये 


भम्‌ सोमाय स्वाहा । इदं 


( बेदी के दत्तिण मागें ) 
सम्य स्वमाव परर ट । 
ई ग्र के लिए ६ 








[न 
1 


` १. आञ्यभागादुतिः 
। ( इनसे मध्य सें घृताहुति ) 
| ॥ प्रजापतये स्वाहा । इट्‌ प्रजापतयः २दने 


॥१॥१॥| यजु 2 २२।३२॥ 


। 


4 ईदबर के लिए यद 





हूति है, मरे 

ष्रए नहीं| -# 9 
इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय इद न मम ॥ २) 

[-# ध २२ # 1 


। परम पेदव बाज्ञे परमात्मा के लिए च च्राहुवि 


। 
ट मेरे लिए नदीं । 

२. सहाव्याहूति-खहृति 46:६4 
। भूग्नये स्वाहा । इदमगनये, इमम सम॑॥१ 
श शुवर्गायवे स्वाहा । ददं वायवे, इदन मम ॥२ 
भी स्वरादिस्याय स्वाहा । इदम दित्याः दन 


४ ॥२॥ 








क 
0 । ^ ष 





| । | ` ~ णी 


- च 

२२य्‌ कत्तेज्य-दपेश 

ओं भूय वः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः ख 

श्दमग्निवाखरादित्येम्यः › इदन्न मम ॥४। ॥ | 

र श्रग्नि के लिए, दुःखनाशक बण 
न्यापक के लिये, सुलस्वहप, श्रकाशस्वहूप नी प 

रन सव गुणो से युक्त प्रथु के लिए (उ 

पानि बनने के माव से) सच्चे हृदय से। 

आहुति देता ह । प्रमो अप स्वीकार कर। + 

२. सव्टक़ृत्‌ आहुति 

` अ वदस्य ऽतीव यदा 3 

५ सिषकृदिात्सवं सिद , सहत नी 

नगम सिते सहते सदप्रायरिव # 

न कामानां समधंयित्र सर्वान्नः कामा 

स्वाहा ॥ इदमग्नये सिवष्टकृते, इदन मम । ~. 

मे जो शख इस कर्म फे सम्बन्ध में विधि ॑ 

धे णर चुरा हया इसमे कमं कर वेढा ह । 


"शला मौत्तकि भौर आत्मिक ¶/ । 
| 


| 
| 
| ब व १9 । 









प“ 













भरकर २३ 
सामान्य प्रकरण शद 


॥ १ अच्छे प्रकार यज्ञ किया हुमा छ्मर्छ प्रकार 
हरा करे । अग्निके लिए जो यज्ञ ठीक 
0 बता, आहुति को ठीक करते बालाः सादी 
9 प्रतिकार रूप ्ाहुतियों का सब कामना 

(पातत करने वाला हे, यह्‌ अहृति दे रहाह।. 
६ अगते ! हमारी सारी कामनार््रो 

(।यहमेरी ५ सत्य हो । यद. सि 
४ लिए समपैण कर चु हं, इस ^ 

भत्व नही । 


| ४, प्राजापस्याहुति | 


) प्रजापतये स्वाहा । इदं रन ` ` इद 
^॥६॥ 

‹ ड, मेरे 
र प्रजापति परमात्मा के लिए 

| | य । ण 
गे ^. अव प्रधान होम-सम्बन्धी ५ 

प्न से देवं । | 


~ + दि ` "त 


6 अ = | # च । 





॥  , रे 7 न कत्तैव्य-दषैण॒ 


श भूथुवःखः। यण्न रायु षि पवस नौ 
जमिपं च नः। त्रारे वाध दुच्छुना घा 
द्दमगनये पवमानाय, इदन्न मम ।१॥ 
| अ०६। 
हे सर्वाधार दुःखनाशकः, सुखस्वरूपः # 
स्वरूप भगवन्‌ ! आप हमारे जीवर्नो को पतवर 
तथा. बद्ाते हो । हमें बल स्रोर अन्न प्रदान 
राक्ता को दूर मगाश्रो । मेती यह वाणी सतय 
यह्‌ होम पविध्र करने वाले अग्निस्वरूप प्रभु $ˆ 
' मरे लिए नदी । 
भूवः सः । अग्नचछ'पिः पवमानः 0 
९  पुगोहितः। तमीमहे महागयं स्वाहा। 4 
न पवमानाय, इदन्न मम ॥२॥०९।६६॥ 
6 यक देखने वाला, पवित्र करते 4 
मी ह य | व्य, शुद्रश्मौरश्चयैवर्णसे | १) 
रायो ५.४५ के पालन करने वाला सव ध॥ | 
| डल होकर सहायता करने ध | 
















॥ 
६ 


बति है। तथा जो सोय त्रिद्या को जानते दै 
| | मोपपाः कते ट । (ह ) जो च ग्निहोत्र 7 
^ग््े बाय छरीर वुष्िजल छ) शुद्धि द्रारा सब 
शा उकार करते रीर जो शअरनन-जलादि को शुद्ध 
| वाने पीन वाल है उनको (दविभु ज्‌ कते 
(रार) घृतन, स्निग्ध पदाथ च्रमीर विज्ञान को 
कते जो उमक्रे दान से रक्ता कने वालि £ 
रला अनने ‰। (मु मनुष्य-शसीर को 
पोर हैव छर सत्यविया क ब्रह 
॥उपदेशमे ही जिनका श्रेष्ठ समय न त 
लिन्‌ कहते हं । (यः) जो वतप 
$ ६ सदा सत्य व्यव्रस्था न्याय ही करन 
उनको धयम '1ज? वहते ४ 
। पपितामहप्रपितामहाः। बादपितामदीप्रापत 
पगोत्राः सम्बन्धिन > उत्यन्ति 







वष 


१ पालन करे अर चोबीख | 





६८ ० क्तव्यदपणा "न (^ 
आश्रम से विद्या को पटे उसक्रा नाम पित 
, घुः है। (पिति'०) जो परिता का पिता 
चालीस वषै पर्यन्त व्रह्मच्थे आश्रम से वि" 
सव जगत्‌ का उपकार करता हो उसको प्र 
भीर “्रादिव्य' कहते ह तथो जो पित्रा 
ठल्य पुरुष है उनकी भी पित्रादिर्को के ठ 
करनी चाददिए | (मा०) पिच्रादिक्णे कं संमा& | 
समाव बाली न्वर्यो की मी अत्यन्त संव | 
चाहिये । (सगो) जो समोपवतीं ज्ञाति ॐ 
द्म्पहेवेभी सेवा करने कयोग्यदहै। ॥ 
२०। जो पूणो मिद्या के पदनि बाले शौर {१। 
क तथा उदी सतर ह उनकी यथायो 
चाहिये 1 1 





हो ५ सोमपदादि पितर विद्यमान श्र्थात्‌ - 0 

ऊ परीति से सेबनादि से दघ्न करना ११५ 
श्रद्धा से अत्य ६ ९ त्र । 
शाता है न्त परीतिपूक सेवन करनाहै स 
#. "६ ।जो सत्य शिज्ञानदान से र्नो %‰ 


















हते पितरः दह। इस विषयमे भ्रमण “ये 
॥ | व पितरः मोस्यास.7) इत्यादि मन्त पोमसदादि 
॥ पितरो मे प्रम॑ण ह । “समानाः मम्‌ (५ 
च यमरारगर “इत्यादि मःत्र यमरानों “^ पिचभ्यः 
विभ्यः स्वधा नमः | इत्यादि मत्र पव 
धरितामदादिरों तश्रा ‹ध-नमो चः पितरो रम्ाय = 
१ मन्त्र पितते की सेवा च्रौर मत्कृार 
एह । ये छम्य जु र अर के वचनत ह स 
वतीने मोका ह करि पितरस को वषु. ह 0 
4 र श्मर प्रगितामो को त्रदित्य कहते है, यद ` 


#\ रति हे । म}० अ०३। लोक २८४ । 


इति पितृयज्ञतव्रिधिः 
[४ङड्‌] 

, । अतिथियज्ञः _ 

` पयस्येव विद्वान्‌ व्रात्योऽतिथिष् द 


पषमेनम्युदेत्य ्र.यादू त्राल्व 
¶ । ~अ 


$ 
| 
। 


नागच्छेत्‌ । 
क्वाबात्सी- 





९ कत्ते्य-द्पैण्‌ 


्बात्योदकं व्रात्य त यन्तु व्रात्य यथा तै। 
पयस्तु वत्य यथाते निश्रामस्तथास्विति। 
अथव का० १५। ब० १६। श्र2 २।१. ॥ 


{वथो जति 31 
च्व जो चवा ्रतिधि यज्ञ कता द न 
लिखते ह जिममे ्रतिथियों की यश्ात्रत्‌ संव र 
दै। जो पूणं विद्र नू परोपकारी 4 
पारमिक सत्यवादी लल कपट रदित नित्य 


कएने वाले मनुष्य होने ह उनो "अतिथि" कहते 
` उस अनेक वैदिक मन्त्र परमार ड, परन्त य 6) 
त पए दो दी मन लिषते हैः । (तदयष्येवं 1 
र पूतं रुग युक्त विद्वान्‌ (नत्र 
` गणा धिशिषट सेवा करने के योग्य श्र ॥ 
च सकी भाने जाने बी कोद मी नि 
ष्य -कन्मात श्रावे ऋौर जावे न 
पव उसो = घरमे भ्राप् हो ॥१॥ (नप 
धरस्य अत्यन्त प्रेम से टकर 


| 1 ५ 
। + 1 * 






[9 + न भक 







॥_ श्तिथिनयज्ञ 
9 स्तम शरासन पर वेतठाक पदचात्‌ पूछ कि 
॥ रो जल बा किसी अन्य वस्तु की इच्च) हो सो 
वि इस प्रर उमक्रो प्रसन्न कर सौर स्वय स्वस्थ 
१६ उससे पू कि ( त्रात्य कवावास्सी. ) ह 
प पुरुष ! आपने यदा अने क कः करटा 
 ' कया धा | (्रात्योदकम ) हे च्रतिथि । यह 
लीन , (व्रत्य तषैयन्तु) आर हम लोग अपने 
(4 से रापो तृप्त करते ह रोर सव त 
पने लोग श्रापके उपदेश से विज्ञान युक्त ^ | 
\ भसम हो| (व्रात्य यथा५) हं विद्वान्‌ स. 
पश्रकारसेश्रारकी प्रसन्नत' हौ वला ही 
। रमक श्रौर जो पदाथ भा (9८ 
पौ श्राज्ञ कीजिये । (तत्य यथा) तिस म 
ङी कोमन) पूर हो वसी शाप) = सवा 
ए लिलते आथ नौर वमाना = 
| = छानन्द 
॥ सरसंग पूवर विद्या बुद्ध स ^ | 
९॥ 












इति | सं्तेपतोऽति यियन्नः 


॥ 
1 
। 
। 


नि 


` ` ---- ~य = 





५ | ५ 

त्यावर । 

(१) १० वे तकर के बालक ओर 

` ध्र त {६ 

भच्छरी हवा मे, जां भूलि ओौर धुश्ां ४ 

हो, दोड्ना चाहिष्‌ द्रोर्‌ भ्यास क्ररन। च £ 
किमी स्थान विक्षेप प्रर इतने चक्कर लग त 

तिनङी लम्बा तगमग पएक्र मील के ही अ 
क्रमशः यह अ्भ्पास एक फर्लाङ्ग से शरू क 

मील तक वद्‌। लेना चहिये । | 


(२) १० वरप से अधिक आआयु वाले दो गर 
व्यायाम कर :- | 











५९) दण्ड मौर बैठक या- 
(२) सुगर या डम्बिल श्नौर बेठक 
९ ) शोर्पातन | 
पहले ञ्यायः ठन तं र ५६ ५ 1 
ज्या यमके तीनग्ररगोमेसेजो † 
ह) किया जावे उमा ठेवा नियम (ल्या 
१२ लिया जे कि फिर उसे चमी 





- ञ्यायाम 
५ श ्ोए बह निग्रम रेता होना चाहिए जिससे 
[ते र रातीरमे ल तपनी चर रवा म 
. श्रा जावेः ञ्यायाम करते समय वासर रोक 
श खुर गहरे इवास लेने चादिय। 
शीपांपन एक भिनिट से शरू करके १९ भिनि्ट 
कना काफी हे । 
(६) जिनकी मायु या अवस्था ( रोगादि के 
)एेमी हो भि व्यायाम न कर करं उन्हं नगर 
५ 8 जाक वायुं सेत्रन करना च)दविये ओर कम्‌ 
चम मील की सैर कप लेनी चारि द्र चलते 
तास तेकृ २ कर लेना चरहिए। व्यायाम 
\ ध पःकराल कदा हूर गर्म रदूधय 
। करे पीना स्वास्थ्य न म 
द बालक वालिका अ < 
शर न लिए चाय दनि ~) खाना, पीना 
नशो से, जिनमें तम्बा + 
सूघ मी. शाभिल दै, बर 














प्राखायाम 
प्राणायाम से शारीरिक उन्नति रिस प्रक 
हस बात के जानन के लिए एक दृष्टि शर 
अन्दर होन वाले अनिरिनित कार्यम सं £ 
क कार्यो प्रर डालनी होगी । 
दय का स्थूल काय त 
इस शरीरमें दो प्रष्ठार की अतिसूद्म % 
ए्कतोवेजो समस्त शयीरसे हदय में % 
चर्‌ दूमरी नलियां वे ह जो हदय से समध्त १ 
नाथा करती हे । पदली नलियां “शिर” 4 
दसी धमनी. कटलाती हैं । ‡ 
५५० काकाम यहद क्रि समस्त शपी 
६ शद्ध होन के लिए हृदय में लाया 6 
ल प्तको शुद्ध करता है श्रौर शद्ध 
भेज दिया के द्वारा समध्व शर 
। रक अशुद्ध क्यों ता 


। ~^ 


~~ > ॥ 





क 





कः हे कि समस्त शरीर के व्याप मं 
नभ्रेग होता है शौर उपयोग मं ्राने से 
शुद्र हो जात है । 


श्र ओर श्रशुद्र रक्त का भेद 
। (शाद् रक्त मे कुलं चमक लिये हुए न्त्री खं र्वी 
परन्तु जव यह अशुद्ध हो जाता दै तो उनम 
तापन श्माजःता है । शुद्ध रक्त त्रे सआलोषजन 
11/26 ) काणी मात्रा मे रता ३, परन्तु काम 
धोपजन भरने से जव यह्‌ शुद्ध टो जाता है तव उसमें 
8 मेन की मात्रा नाममात्र रह जाती हअ 
< एक विषेतती वायुं (31001116 ^८10 
। जाती है रौर इसी परिवतेन से रक्त का 
¶ मेला, स्याही माइन हो जाता हे । 

फेफडे का काम 0 
। क हदय मे जवर शद्ध रक्त शिरश्च) क दारा & 
# तो हदय उस फफड ते भजता 9 न ति 
का काम शुरू होता ह |. फषङ्ा स्पंज क 1 













कके छोटे -ोरे वटकं ((-€113) का समुदाय! | 
९ शारीर भें वेजञानिकों ने हिसाव लगाया 1 | 
यदि लम्ब्राई-चौडाई मेँ फोफ़दे क्र ह्न कर्णो (धट 4 
५४ #लादियानावे तो उसका चिस्तार १४६ 
नगफट होगा। वे कण एक मां मपेशी (ढाएफ़ १ 
चाले सं खुलते अौर वन्द्‌ होते रहते दै । अ 
५ मोर्‌ स प र से तो हृदय से ९ 4 
दोनो मि स दास क द्र,रा लियादहुत्रा ध 
। शकर उन्हं भर देते दैः । श्म इन कद † 


इस प्रकारसे छौ 
अशुद्ध दर षा 24 
` एकत्र हो गए हि रमत: 44 1 


काम कर, ९ रङृति का एक. विलक्ञण ( 
लो चसु न भोर वद्‌ नियम यह दै र | 
९। हाती वह्‌ उसी डो दूसरे से 4 

गही हे चौर रकम तो शुद्ध वायु | ए, 
नहीं है इन ` पास द्वारा लिए वायु भं कायेन ^ - 
है तो 0 मे जव उपय. क्त नियम काम ९ । 

` " पर्णम्‌ यह्‌ होता है कि रक्त मै ^ 


हें 


2 + => 





१०८७ 


प्रारायाम 


वन वाय 
8 लकर इवास क वायुम श्मौर 
एद्ृए वायुम से श्रोपजन निक्रल कर 


र्वा 


तमे 
प न हे । फल यह्‌ दता है करि रक्त 
ह (र सके द्राय च्रावा हुश्च 
गौर धमनि । अव्र शद्ध सक्त तो 
रर शद्ध ४ 0 समसन शरीर मे चला जाता 
1 है। यु निःङ्तरास केद्वारा बहप निकल 
यह्‌ कं यै प्रतिक्षण हुच्रा कर्ता € । 
+ ह्य का धरड्क्रन्‌ 
० न या ३ हृदय 
पडे से 1 शुद्ध हान क लिप फट 
प द कर रक्त काद्य मं ब्रापिस आना 
| शौर नो क्रियाश्रोसे ह्यद्य धड़ सन वनतं 
१ तन एक मिनट भ ५२ ५ एक प्रों 
ल्द्यस दहन्न करती ह। विन्ते वस्य 
स्यूनाधिङ 


मै 

श्र 

३ गी 

१ कएती दै, चयामतौर से ॐ से 7. म खमय | 








तने जाना ग्रौर. 





१०८ 


कन्तेत्य-दपण 
हीर रर. यन्न ना मं एक बार रक्त शुद्र होकर वापिस चता" 
ै । एक शरीर वरन निक्रने ह्विसात्र लगाया 
द अचर र१ घण्टे म २९२ मन सई 
फेकडे मं स्राता है च्रोर इतना ही रक्त शु € 
ण्डे दिद्यमें वापिस चला जाता हे । 
वङ्कन को आवाज “लू डप” शब्दों के व) 
^ मी होती है । ज्र हृदय संवित होर 
छता हे तो “लू दे सदृश ध्वनि हो „4 
क्ल कर जव रक्त प्ररण करता हतो "डप. 
सी ध्वनि होती हे, इन दोनों ष्वनिर्यी ¶ 
२ श्षर्यहोा है, परन् 4 | 
पशष > मिते हृएसेही मलूमही 1 
ध ज्ञो ६ सिवाय साध तग इक त 
नहीं ख्या वारण लाय ई 


क्र स्‌ छ विच ` ५ 
पाति यदह क्ते। अस्तु, अत्र चि 


। 

















(1 (तोयाम्‌ 


¡शद्ध घायु न पचने 
का परिणाम 


यदि हृदय से रक्त शुद्ध लेने के लिए देके में 
न्दे मंन 


] 
चे श्रथवा सव्र कोषो (क 
- सका परिः 








ॐ चुरा ह रु त्रायु न पचे 

॥, मक्याहोगा ९ फेरु क मुख्यतया त न माग 

({ ) ऊपर) माग जा प्रयि दन तक 2 (२) 
उधर ह 


° माग जो दोनो शरोर हृदय क (य, 

श्प निम्न माग जो डाय म मासिपेशी ) ५ 

ए दोनो रो „ रीति से जो इवास , 
रह । साधारण ५1६ 1१ लिष 


याजाताहै बह पूरं इवान नाके ख 

रो पं के सत्र भार्गो अथव) सव स।ग ष 
प द्ध ् 
मे नहीं परहुचता । जघ 8} ऊथरीःमाग > ` 


र त 
र्वासर द्वारा वायु नटी पचत । छीर उस क 


षे छा सोमी होना शू # | 











४ 
= शरञुटि पणेहो जान से एक रोग दहो ॥। 
1 १ तपेदिकि यास्य वरक्यूनोिस ( ॥॥ 
6५। 518 ) कहते है ओर जव इसी प्रकार मध्य 
निम्न भाग फफ क वेङार रौर त्रुटि¶ 
१ ६तो उक परिणाममें खांमी, दमा 
निया, जीशेञ्वर श्रनि अनेक त नो 
सम्बन्धित है हन लगते है । इस प्रकार पप्र | 
समन्वित १ चन से जदां एफ श्रोर ध 
एक परिशा ग उत्पन्न हाते हैः तो दूसरी श्रोर ॥ 
रुद होन भ यह्‌ मी ह ताद क्रिटह्ृदय सं रख 
ह्‌ र, फेफ़डे मे श्रता है बह त्रिरना | 
मो उसे रो 1 यमवापिस चला जात) है। ९ 
सा समन्त ९ सङ़ता | षहा से बह धम 


विकार ह ४ मे पट्चता है । इसका फल २6“ 
रग खे ज । र्‌ 


भ्त कजिन हाने से ममू 
§8 व ४ सुजली सारिश । से लेण भयर सौ 


सए इन सब दुऽपरिण। 









शु 







प्राणायाम 
न्ड भिकेक्डे शद चाय्‌ 
नो सी क्ण ८ मनोष) उनका 
चच मक । यही 


¦ वरचने के लिप रातर्‌ 
| 1 पूरित रोते रद नैर 
+ नर्न पावे तहां वायु न 

एयम्‌ की जरूरत का सूत्र गत होता 


प्राणायाम की आवश्यकता 


प्राणायाम के द्वारा मनुष्य के मतर 
( भस बाह्र रोक देता हे तव रवा तेने की प्रच्रल 
। उत्पन्न हो जाती है, उस! पन्त यह होत) दे 
षः ररास मतर तेते समय ल्वाम वेग ऋ साथ तेज 
प्राया दा के सदश तेर तने परहुचत। (4 
| 8 जिस प्रकोर चऋध्ो या 
नेम प्रवेश करती है इन) कार वण 
म के द्रा मीतर ल्लिय। वायु के र्डं ५ ध 
कप तक्‌ पहुंच जाता ३ श्रमी म्स न्‌ व = न 
॥ दे खराब होन वाती १६ | 
॥ ६ विकार उत्पन्न ह)ने पाता टै । च दुः ~ ` 


| ^ , 








। 


ञजदवान 
च्छ सथ 








११३ कत्त्य-दपंण 9  ¶तन्य-द्पण 
गया क्रि प्रणःयाम शारीरिक उन्नति का शह 
ही नहीं क्रिः त्‌ मुख्य हेत द. स लिए स्वस्थ & 
लिए प्रत्येक नर-नारी के लिए आवदयश # 
नणायामस्याकृरः। 
यह्‌ बात प्रकट होने पर क प्रणायाम मरम 
उन्नति के सिवा शारी रि उन्नति का मी साध 
नाणायाम कयां है ओर किस प्रकरार करना चार 
यद्‌ जानने की स्वामाभ्रिक इच्छा उत्पन्न ० | 
ए यह्‌ बतलने से पटले कतिश्य उन साधत 
१९ उल्लेख रिया जात) हे निन पर श्रमल क| 
छ री क्रियां मे शीध्रता से सफलना 41 
यत ५ ह । अनेक नञ्नेन प्राणाय्राम कर छ शिर 
पाये गए हे ङि प्राणायाम करने से ८ 
;.॥ प्राणायम करने से च्मुक ५. 
व खर'पियाँं जो कु मी हद , 
म नहीं हो सक्ती रिन्त { 
च्ल हनो प्राणायाम कृरनेमे धाणायमर 


हो गया, परः ये स 
राणायाम का प्रिर 













प्राणायाम 












धथ वालं प्रायः क्रिया जते है का क्रिया 
॥ तर्ही हो सकत} उव तक र भि पूवक नं # 
{| १ध्य क्‌ विना जिन प्रएार चिणत्सा निकल 
॥हती हे । इम प्रकार विधि से ध्या ह्र 


॥ धनो क] जनाना आवय (= जिन प्रयोग 
जाती दै 


४ से बह परिस्थिति उ१्थित की स 
हाना प्राणायाम की सफज्ञवा क लि 
५२यक्‌ है 


प्राणायामं कै उपयोगी साधन 

| ॥ उनमे से पला साधन यः दै न 

शुद्ध हो. मन केशाद्र होन क सिये ॐ 

पथेन करना श्राव्ररयक्र दै । ६ सन्न परिम 
कते 


4 ध्मानदारी से कमार हप ध को र ई 

प रकष्टसेवमया ह्र न = पे 

® सफलता प्रा्र नदीं कर सक | 
ल्लिन रता दै 


प्रयोग से खदेव हदय हि 
~ 








११४ 













० । यम ओर नियम का प्रतिदिन चिद 
ह भोर पने किये टु कार्यो मेस 
[९ विद्ध हो रमसे हृदय मे ग्लाति ॥ 


<. 


५ च द्ये रर ठेस कार्यो के छोड का 
यत्न करते रना च। टि न | 
का स को नाक से लेने का च्रभ्यास्‌ | 
^+ 117. 

^“ वभ्यास हानिकारक दै । | 
(४१ गहरा ङासलेने की आदत डालनी च 

(५) । 


चाहिये | ९ ठक कर्‌ किसी नुमे मौ नेः 
~ च वायु इत्स के द्वारा फेपृ 
दे ॐ 


५हुचाने => लिरै 
पयकमसे कम नाक्र सुदेव सो। 


ये 

(६) प्र | 

४ चाहिये, "ध शुद्ध छर शात स्थान | 

कारक रामे धून या धुरं रादि > 
`° बसतुएः न शा था धु द्‌ 


। + श्छ | 






५ भ्रातासि ९९५ 
(9) भोजन भूल से छत कम करना चादहिये, 
| । श्रोणो न होने पावे । 

| () रोगी होने की दशा मे प्राणायाम काम्रारम्मं 
श च निये। इन साधनो पर दष्ट रखने रौर 
॥ शसक चलने से सुष्यके हृदय मे उस 
4 °माथजागृतद़ो जाते डं जो प्राणायाम की 
[र ल्यि व्मावदयक् हॐ । इन साधनो में 
|) की आवरयक ठयाख्या पुस्तक के अन्तिम 
| भेकरदी गद । 


प्राणायाम कै मूल मिद्धात। 
{ मल्ि सुनि त योगदशे नमे यम.नियम रौर आसन 


१ ६ ऊग्न्नेने काद प्राणाय)मकाच्रिघान कियाद, 


। नो रगणोसखे जना पर स्रोरशारीरिकिउन्नति टोती 
~~ 


$. (॥. (५ बुटयङ 
€ भशेपमाधर्तो की समी के लिये प | 
|| बहे उनका उदय केवल शारीरिक >. ` 
| भ शारीरिक रौर मानखिक दोन । 


+ ~, # + शि 









॥ 
॥ @ 


१५ 






















१९१६ 


दै वदां दूपरो ज्र र मानिक उन्नति ४ 
थक ह । यम, नियम से मानसिक इनन 
है इनमेतो) सो ॐ सन्दे नदींहोस , 
सिन से ङ्किसं प्रकार म।नसिकर उन्नति - 
इसमे ञिन्हीं २ 


यागदशेनमें स्प 


आतननक्री सिद्धि सं मनुष्य म वह्‌ योग्य 

जातो है जिससे यह्‌ दन्द्रो ( सरदी गरमी च 
द्ब्र आसन ५॥। 1 

मास का प्रारम्भ होत 


ाणायाम क्यार? 


सः प्रवास की गति रोना राण्‌ 
1 ह ऽनभिघात ।| याग< २। [4 


१।१्‌ उस न 
घोर नदीं ग 7 सन की चिद्धिसे दन््ो 


। "क सः 


~~~ भ) 








प्राणायम ९९७ 


( सं बाहर वायु निकालने को कहते 








१ ति ^ ट 
त्र अ ५) ही रोक देना, इमी प्रकार 
(6 बार्ह & राक द्ना। प्राणायाम शब्द्‌ 
, त्ख क। नाम है श्रोर आयाम छा चरथं 

,, करना) इमि 
८... वा त्ये प्राणायाम क 
८12, प्र णो क। फ लाना श्रथात्‌ इवा ल-प्रश्ाक्ल 


४. करे उन रोकने की अवधि बदृःन। 


। (4< 
। प्राणायाम के भेद । 


ज दीन क्रिय यं दहोती ह (\ 
(1 रेच ष कते, 


= 
क, 





५ 1 
£ 1 


) प्राण 
याम 
ति हतमना ङ्‌ 


त इवासप्ररवाखयोगेतिवि 









1६२ 


च्छदः 
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(३) प्राण जं हो वह रोक देनाःयह क्ष ¢ 
कहलाती है । प्राणायाम देश, काल श्रौर 8& 


द्‌ भञ्ार का ह ‰। 


(४) देशपरिदष - जिसमें थोडी दुर. 4 


द्र या श्रत्यन्त अधिक दूरका प्राण खच 
जावे 


~. छतत त॒व भयतरस्तस्मवरन्तिः | 

सल्यामिः परिद्रिो ।घनूदेमः ॥ योग २।*ˆ | 
रथान्‌ ह्यः च्राभ्वन्तर, स्तम्भ व्रन्ति 

३ प्रकारका ाणायःम देश, काल शओ्रौर संल 
देखा इरा दीं रन्तु सदम होता दै। | 

बाद्याभ्यन्तरतधिपय से चतुथः ॥ योग २।५८ 


| ह्य ्रोर श्रा रनों देशों | 
अथ त्‌ मौ थ मरं अ 
। आभ्य्रन्तर दोनों देश 


(रेचड् त्‌ जिसमें इन दोनों प्राणाय | 
1 पूरकोाप र्स्याग हो चौथा प्राणायाम | 


बि, 1. 
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यम्‌ _ ~ ~ 
दो या अधिकं त्त॒र्णा तक 


॥ा का भरना, फ कनाय्‌ हराना । , | 
। 'स्यापरि ट - एक, दो तीन या श्मधिक बार 

। शोक) फकना, मरना या ठडरान। | 

नया प्राणायाम की म्म है। इस 

# ओर स्तम्मवृत्ति नामकप्र शायाम में अन्त 

६ कि स्तम्मवृन्तिमेतो प्राण बाहर या म तर्‌ 
पिना जहां छा तहां रोक दिया जात) दै, परन्तु 

मे प्राण को बहर यां लीवर सच कर रोका 


१ ह| 

वम, प्राणायाम के मून सिद्धान्त ( यः मूल 
| ध) यही ‰ च्मीर इन्दी क आधार धर भराणायाम 
नेके विभाग क्रिये गय मीर उगयागित। (५ 
। णाय लो + 
॥ 












४ ` 


है द ऋषियों की च सेली 1 वसौन 
सत्रों मे प्राणायम ॐ 4 


दी गई &ै, परन्वु इख वथ = | त / 










1९4 1. | 
जान से देशना स गन्न नन दत्व से देशतानी हस योग्य नटीं रहे £ 
को लद्य में 1 कर श्भ्यास कर सकं श्रव 
ष्ठा के लिखने की श्रावर्यकता ही नही 
भागे बतला्थेगे ङि श्रार एक नवे ॐ 
को गणाग्रामका ्रारम्भ करना चाये 1 
पटले एङ़ प्रन का उत्तर देना च!हते दै 9 

सिक उन्नति की दृष्टिसे प्राणायाम क्यौ, 
चाहिये । । 
्रा्खायाप का एर्व 


गणायाम का फल यह्‌ है कि उसके 9 
४ म॑पड़ा दरया तम का श्रवस्य 4 
॥ न 

हदय मे शद्ध ज्ञान रहत \ 

परन्तु जत्र मनुष्य एेसे कस, 

1 नो काम, कोश, लो भरर मोद से 3. 

ॐ ततः यूः £ । 

श्रथ सयते ्रकशावरणम्‌ ॥ याग २।५ 

ू भावरया ् उक्त (प्राण य'म साधन) से प्रक ॑ 
णएहो भाता है | ८ 






९२१५ 











प्रालायाम 
1 ल कहलाते 


यकम हृदयस्थ शद्धक्ञ।न हूगी प्राश 


#ए (परदा) होकर ठक लेते ६ । चर यद्‌ ठर 
काश क्रित श्रद्नार उमड़े अथवा टन्‌ पर पड़ा 
पिका प्रदा फरिस भरकर ठ्ठ ? इतक साधन 


वामका अभ्यास है । प्राणायाम क ्भ्याक्ल 


दृता जाता द 8 
पर सुवणं आदि धातुर का 

ष तरह प्राणायाम से इद्धिर्यो दोप दुर 

ते है । ६ 

त भोग त -------- द्तरात्रिवेक 
"शाङ्ग द्रत्तये ज्ञान 

ौ | द्ातुघ्रानाद तृ १ 19 

४ योगे (=) अंगों के से ९ 

य हाने पर, विव ख्य ति (तल्वज्ञान) 


को प्रकाशा हो 
काशा होता दै । 
‡ धातूनां दि य+ मक्त 


दह्यन्ते ध्मायमानाना च 


{:1 

















१२२ ` „^ 


एक दूसरा 
_ प्राणायाम काणक दूपरा फल यङ्‌ ह 
इमकरे श्रभ्थास से मनुष्य मे धःरणा (चित्त 
करने) को योग्यता हाती है । चित्ते एषप्र 
एक विद्यार्थी श्रना पाठ सुगमता सै 
छरीर याद्‌ कर सकत। दै । एक बेज्ञाननिक़ सू 
की परीत्ता करने मे समे दो सकता है.एक दः 
परोत्त के प्रिषयों मे प्रविष्र होकर ऋअध्यरत्म 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोपाः प्राणस्य निग्रहात्‌। 
| मनु2 £। ॥ 
अर्थात्‌ जते श्रग्नि मे तपाने से (घ्र 
धातुर््रो का मल नष्ट हो जात। है इसी प्रकार¶ 
याम के श्रभ्याससे इन्दियोंकेदोषदूरहो जात 
® जश्च धारणासु च योग्यता मनसः॥ 
योग० २।५३ ॥ 
9 मरोर (प्राणाधरामों से) धारणा 
मन को योग्यता होदी है । 

















प्राणायसं 





ता सक्ता है। एक साधारण कारबारी 
अपने उदयम के च्िपे से दधिषे पलुं की 
प प्रा कर सक्ता द्‌ । निदान यह्‌ लोक 


॥ ॐ समी चित्त की एकाग्रता) प्राणायाम 
भप्तहीसेप्राप्तकीजतोदहे। 

प्रणायाम के अनेक फल र समतेक लाम ह, 
4 उन मवकोय दि मूल रूप ये कटा >] श्रत 
॥ धून उ युक्त दो हो फ नाचरूग स हग | 
ध्म प्रतिज्ञनुनार उम विधि का वणन कर7 
पेन सीलने बालोंको भाणायम क। अभ्याक्षत 
| । चादि । 

| प्राणायाम षरिधि 

। = कार्यी की 
| -'णायाम चपनेक प्रक क 
ना 
षज उर, नं ~> भ्यास कर्‌ 
| न प्राणायाम । 


न्मनि / | 


प्व कत्तैत्य-दपेण 
बतालेगे जो श्रामतौर स समी क लिए 

। एसे प्राणःयमो की बात न कगे जीव 
साधन को दृश् सञंच) अवरस्थाप्र भ | | 
भिय जाने है । प्रणयाच त्रधिक्र से श्रि, 
स्वस्था मे करना च। हये । मन इम उप 
दोना चषि किम अव ठेसी कोई ध 
चते है जितसे नेक लाम हग श्रौर इस“ 
दः विचर करते रहना च।दिये क श्र 
ष ध | शरोर शरीर के समी भ 
द्यङ्रणों पर्‌ उसश्चा अधिकार हे ग्रो €, 


पिव > | 
याक ढ्रारा रात्मा कछ उसी साम्य की त 
1 त६। 











(> = । 


४ 
| 


प्रारम्भिक प्राणायाम 
- आसन या करिसी रासन से जिससे उ 
अभय, त ( पिना चासन वदले बेट | 


क 


जित्तनी देर 
दक्रया ई वे प्रप 
किदठाती कनी इष्ट वेट जानन । इस 0 


' वला ओर्‌ मस्तिष्ड तीनो एक खी म“ 


~~ 





*~ ~~~ 





-- 
्ीर्धीरे नक्र की रादसङइवाम बा 
| ्रोरउसे बाहर दही रोक दो (गाह्य कुर्म, 

व श्रध देर मिना इवास लिय न १ नो 

# धीरे पूरक करो “उवास भ)तर रचो) अपर 
धासको मीतर रोक दो (अभ्यन्तर कुम्भक, 
म्मकः' (सीतर 
धीर रच 










॥ जव श्रौर अधिक मसमय कुर 
रोक रखना, न कर सको तो घोर 
| 
| य न्रमोर 
| इमी प्रकार अनेक वार श्रभ्याम्‌ (0 
° करिया के माथ साथ मह चरते रदो । 


'ायाम मन्त्र ) का मानसिक जप 
॥ - ग 
काम लने की जरूरत नट। € 


जम 


| 


ट (\) इस प्राणायम मे र रने का 








१८5 क कति दपर 


का अभ्यास इतना बद्ाना च।ह्ये निस ॥ 
तङ्भत रुक सङ, अधिक सामथ्यै 
धिक लम हे । परन्तु रक त्रात है जिम" 
रखना चाहिए क्रि प्रल्न्नतादही सं जितनी ॥ 
₹3 मके राके चित्त पर जत्र नहीं करना ~ 
अभ्याससे उत्तरोत्तर बाहर श्रौर मीतर ॥ 
रास रोध्ने की च्रवधि स्वयमत्र बद्ती है। 


। 
[७] < 
रास लेने तथा भोजन श्रादि कल 

क नयम 
क्यों १ से उवास तेने का अभ्यास करना च 
स ष धस लने करा अभ्यास रखना ० 
५ यदह शि नाक से उवास ६ ( 
नाक > 7 ताहे क्योकि रवास लेने की 4 
हष है १ नहीं। जो इन्द्रिय जिस काम 
णम ठीक रीति से समाप्त द | 






----- - ~ 


न 


















५ 
| इवास वा मोजन शादि के नियम १२७ 
वृ उषी में हश्रा करता है यदह भ्रसिद्ध ईरवरीय 
हे | अव्र देखना चादिए कि नाक म द्बास 
धो प्रबन्ध क्या है । 
({) पहली च्रौर मोदी बात यद्री ह फ नाक के 
भरनुपयोगो वस्तु करो मीतर न शं जाने देते। 
॥ (२ दूमरी वात यह्‌ दै कि. को वनुषो 
1 बालो की सीमा उत्लंबन कर मोतर चला मी 
तो वह व्रीक के द्वारा वार निकाल क 


ध्ाजाता है। 
(६) तीमरी बात यद्र दै रि फेः ५: 
वत कोमल होति है, वयु जो वट चादि; 
9 शोतोष्ण (ग 0619176} एता 4. £ । 
वे स्मकं इसीलिए नाक ध नतो नाक 
भीतर ॐ परदे ( ८५ 7) १ | 
र ॐ परदे त शीतोष्ण वाल दी दो इ 
वह्‌ श्मनक्ूच ~ मल कोशी को. डक 
१ इ प्रकार फक । 


+ 
५ 
+ 
4 











१२८ कर्तव्य-दर्षण 
~ ~ 
हानि नदी पहं चत).परन्तु थु दह मं इन सवम 


क =+ 


( ; 
म) प्रब्रन्य नदं है इसलिर नाक ही से ख्‌ 
यवसय है ओर सते समय मो सुद 
| सोना च। हिये, मुह दङवर सान क युर श्रा ्‌ 
थाल के द्रारा बहो दगः वयुक्र वायु = श्रश्र्षि। 
वरिपनी होकर वाहर्‌ निकल गर्ईथी फिर मीत 4 
र इमी प्रकार वार-त्रार जाती रहती ६ । + 
परिणाम यहदोता हे किदन च्शद्ध गध 
रक शद्ध दोन कीज ध बर रौर भी वि पना होता { ` 
| हे र फेफ़डे के कोशो में मी लरावी 11 
टतो हे । | 
मो स थोढ्] समय वोता ह ज्ञ एक्‌ 2 ¢ 
3 मष्टोगई थीजो एक टन म 


1 न + प र 
जो स शाद रायु श्राने केजिएमगेन र 


यह क भ। बन्द कर लिए गए थे फल } | 
कम => 


स्वना धिष 


धास केद्वारा मीतर पर्हवने स | 
प गया छि जिसपे १४५ ॥ 



















( ईवास वा भोजनादि के नियम 
॥ मसेएक दही रात के अन्दर देवल नीस- 
॥ मोपला जिन्दा बचे, वाकी सवके सव मर 
कः स्वस्थ रहने के लिए आवद्यक 

पप, स्री छोर वच्चे समी को मुह खलोल्लकर 
र श्रभ्यास रखना चाहिए । 
भोजन इतना श्रौर इस प्रकार करना चादिये 
प्र अजीणे न हो । सोजन के सम्बन्ध मे इस 
५ बड़ी अक्चाबधानी होती है जिसक फल ₹प१ 
वाधि का स्वास्थ्य खरात् छरीर श्राय क 
| ५ रा ह । भोजन का सुधार होना भा 
पके सम्बन्ध मेँ कुचं नियम द जिनका १। 

गा परसयेकं को अवदयक समभाना चादिये-- 


1 कम 
४ मोजन नियत समय पर भूख से ॐ ध 
चाहिये । । | 
~ .> दाद तीन घश्टे से 
(९) एक्‌ बार मोजन करन ॐ चाना वादिये। 


१ शख गीधोदी मात्रा में भ" 











॥ ~ कन्तेव्य-दपेण 


(३) मोजन प्रसन्नता के साथ करना 
जो लोग मोजंन को खराब बतलाते ५ 
अनेक जुटियां निकालते हर ( 
मोजन करते है उन्हें वह मोजन पचता 7 । 


(४) मोजन खूप चत्रा-चवरा कर करना 
शने दो प्रकार के प्राणी उतन्न ररि 
जिनके दांत दूपरे वे जिनदे दाति नही 
चिद्धिय्ा अद्‌ जिनके दांत नदीं दहं । ऽत ¢ 
एक प्रकार को पथरी (0122870) दी गई ( । 
त्तसेदा्तिंकरा काम लेकप्मोजन की 4 
 मयुध्यदातरखते हैँ ।इन ॐ आमाशय 
पथरी नहीं दी गई है.इसलिये उनको दर्वि ६ | 
खर्चा चवा कर खाना चहिये जिससं 
भारीक हो जावे कि सुह तरे भीतर तिक 
सं अच्छी तरह मिल ५ | 
ध ९६ मीतर ष्ठे प्रथियां (911४7 2५, 
चारतो जिह्वा भौर जडे ® 










# हन भधियों से लार निकलने लगती 
॥ से मिलती है । भोजन क ननितने छे २ 
¦ कण हो जाभ॑मे उतने ह) अधिक मात्रा च लर 


मिल मञ्गी अौर लार के मिलने दी स सुमत 
पेन क्रिया का प्रारम्म होता दै । जो पुरुष 
एसोजन करते हँ फिमोचनन 
ष (त मा्रामे लार यखसखे भिलन पाती देः 
पेक्याहानि होती है इस पर धीङ्‌ (1 
। चाहिये । मो जन के सम्बन्ध भे पटलः १. 
६ षह शक्कर में परिवर्तित हो जाब। यट 
१ परन्ि्यो ते निकले ह्‌ लार दवार 
९ इम समय तक बराबर होता रहत दै 
| शं पर्टच जात दे । 


] क 
कि मोजन श्मामाशय मे नदीं १६ 
स्न परि होर 
। मन अःमाशय मे शक्कर पि से 
्नाताहेतवसे अमाशय ॐ सद मिलता 
भलत 


9 रस (0851716 1४16६) निक 








र 
है ओर इसी पाचक रस में एक योर सूह्म॥ 
दन्य (रवऽ) होरा है । इस रस श्रौर 8 ॥ 
पर्य के मिलते ही से भोजन परचता है प 
चक रस ओर पाच द्रव्य सोजन से तमी 8 
है जव भोजन शक्कर मे परिवर्तितहो । | 
यदि शक्कर मं परिवर्तित भोजन श्रामः 
र्हुचता > तो वह पचने की जगह लड़ना € 
जता है अर यही सड़ा हृच्रा मोजन श्रागे 
ड्या मे जाता ्ै ओर उन ठेसी गन्दगी ॐ 
८ दै धरिससे सङ) गली वस्तुशमों मेँ उर ५ 
५५ ® सदश अन्तदियों मे मी ॐ॥ 

होकर भयुष्य को रोगी वना देता है । 


माग य त वभे सड हष भोजन 4 
8 दता, जो नये अने वाले म ४ त 
प्रर स्थिर अजीत दिषेल। वना देता है अ ५ 
इसी विषयुकत भता से जाती है रौर साय 

` "व से वने रक्त द्वारा, वि 









वः 





#; 


(॥ 





॥॥ 













| _ खवाध्याय रौर उसकी महिमा _ १२९ 
वि एता है जर नेक सग छीर व्याधियां शरीर 
, हो जाती ई, परन्तु ये सव सयान 
[ए केवल भोजन को चवा कर न खाने से शरोर 
शार द्वारा शक्कर मे परिवतिंत न कर देने से 


२। इस लिए मोजन खृद्च चवा कृर कृरना 


॥ पय हे | मला जव शरीर मोजन ॐ ठीक 
मा खराव ऋौर इतना विषयुक्तं हो त 


स प्रकार स्वस्थ रह सकता है । 


[| 
स्वाध्याय ओर उसकी महिमा 


थक मनुष्य को स्वाध्यायशील होना चादि 


षाय से निम्न लाम होते द :- 
स 
(१) साध करीब्रद्धिदहौ मीर ई | 
व रण ज्ञान की ब्रा, होती 
शर स मनुष्य से संकोच (तंग गि) दूर ५९ 
भो उदारता तथा सदनशक्ति १ 





` 









स २ क ते्य-दपैरा 


(२) चित्त की बर ्तियां अन्य साधर्नो केरे 
से फेसी वनने लगती दै फि फिर बुरह । 
तदा जा सकतीं । | 

(३) स्वाध्याय वरहाय का साधक ३। । 

(४) नियमपूर्वङ स्व।ध्याय से मर्ुष्य 
भाषाय ओर विद्ययं सीख सकता है । 










# + 
ट, 


(५) एक घण्टे ढे स्वाध्याय से मठष्य भीभं 
केसी पुस्तक के ४० प्रष्ठ पद्‌ सकता दै, वषे मे ॥ 
लात हजार से अधिक प्रष्ठ अर्थात्‌ ५०० परष् | 
^> अन्धां का अध्ययन कर सकता है । 


8 ६) बरोट ( अमेरिका ) के एक भोः 
६ अ १12 €) चलेत सी मरास्ट (08) | 
घर्टा च ने अपने पेशे के काम से ्रतिदिन ९ 


गया + ` १६ इच्रा ङि वह्‌ उच्चदरोटि काग 








हः 

(1 दद योगमासीत योगाल्स्वाध्यायमामनेत्‌ 
श -[तम्पस्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 
४ योग उ्यासमाष्य १।२८ ॥ 
। „स्वाध्याय से महुष्य योगको धारण 
3 स्वाध्याय का मनन करे । दोनों 
ण ) के पालन से परमात्मा (हदय म) 


नयाय 
[६। 


५ होता दै । 
किति ग्रन्थो का स्वाध्याय 
करना चाहिये 


निक स्वाध्याय क्रे लिये यजुर्वेद का =लीसवां 
य; जिसे =पनिषर्दा का ादिसरोत अर हशोप- 
द मो क्ते दै, यहां अङ्कित श्या जाता द -- 
फ स्वाध्याय खे वेद छरीर उपनिषद्‌ दोन 





। ` ` ० ~ = नी. च 
। 


स्वाध्याय का फल मिलेगा; इन के सिवा 4 
उपनिषद्‌ रोर ऋषि दयानन्द कृत सत्या 
(म्रथम के १० सथुल्लास), ऋग्वेदादि माष्य भू॥ 
संस्कार विधि, आ्य्याभिविनय ओरौर 
अदि म्रन्थों तथा अन्य अन्थों कामी) जि 
सभ्युदय ओर निःश्रेयस (लोक +-परलोक) क 
हो, स्वाध्याय करना चाहिये । 
इशावास्यमिदथ सर्वं यदकिश्च जगत्याञ्जगत्‌। 
तेन त्यक्तेनज्ञीथा मागृधः कस्य सिद्वम्‌ 
यह्‌ सव जो कु प्रथिवी "पर चराचर वु 
इदबर से आच्छादन करने योग्य अर्थात्‌ श्राच्छ 
। उसी ईर्वर के दिये हृए पदार्था से भोग 
स धन का लालच मत कर । 


व कर्माणि जिजीविपेच्छतथ समाः| “ 
तापि नान्यथेतोऽस्ति न करम लिप्यते तर ॥१ 
। श्ना को करता हा ही सौ वष तक 





























१३ 


स्वाध्याय ` 
य से कमै नदी लिप्त 


शाक्रे इस रकार लुक मज 
(| इससे भिन्न त्रौर कोड मागे नहं । 

नमते लोका न्येन तमसाब्रताः । 
रियामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः । २॥ 
॥ कोई अत्मा के घातक ( आत्मा के विरुद्ध 


पण करने बाले) सनुष्य दै वे सरक अन्धेरे 
) सचघ्य 2 न नोक 


(पाच्छादित हए प्रकाशित नाम 


ण प्राप्त होते हे । 

प देक मनसो जवीयो वैनद्‌ वा मा 

॥५। तद्राबतोऽन्यानत्येति तिष्ठन्त 
वाला 


दधाति ॥४॥ 4 
१६ बरह्म अचल, एकाग्र म॒न से अधिक ८ 


| सब जगह पिले से पर्चा छ इन्दि्यीं 
न्यं हप द, ग नहीं 
१ रि यन ह ~ 

1 यों का विष ग दौड़ते इए छ्मर्न्यो को 


\ 


॥ षह श्रचल होने पर म 





१३५ ^ ॥ 


उल्लंघन श्रिये हृष है । उसके मीतर वायु 
मेघादि प मे धारण करता है । 
+. ~ (क भ ० क 
तदेजति तन्नेजति तद्द्र तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सर्वस्यास्य वाहयतः ॥५ 
वह्‌ ब्रह्म गति देता दै परन्तु स्वयं गतिम 
आता, वह दूरे, समीपमीदहै, वह इस 
छन्द्र शरोर बाहर भी ह । 
यस्तु सवाणि भूतान्यात्मन्येवाटुपरयति । 
सथभूतेषु चात्मानं ततो न वरिजगुप्ते ॥६॥ 
जो कोई सम्पण चराचर जगत्‌ को परमद 
ही देखता हे स्रौर्‌ सम्पूणं चराचर जगत्‌ मरं २१; 
को देखता है इससे बह निन्दित नर्हीहोता। 
परस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यालेवाभूद्‌ विजानत 
जरो मोदः कः शोक एकलमुपश्यतः { 
‰ _ जिस श्रवस्था म विशेष ज्ञान (योगी की टर | 
८. भ्पूृण पेराचर जगत्‌ परमात्मा ही हो जाते 











` >» ~क 


क 





१३६ 
हां मोह 










~ स्वाध्यायं 
थाम एसे एत्व को देखन बाल को क 
।( कहा शोक । 

प्गाच्छुक्रमकायसव्रशमस्नार्विर शुद्धमपा 


९ केविमेनीपी परिभूः स्वय ूर्याथातथ्यतो- 
्यदधाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥ = 

। व हेदवर सर्वत्यापक है, जगत्‌ उत्पादकः शरीर 

7 शारीरिक विक्रार रर्दितः नाडी चौर नस 1 


ौ रित, पवित्र, पाप से रहित, सूदमद र / 
दि प्रजा 


सर्वोपरि वषेमान, स्वयंसिद्ध' नाद 
प्र लिये रीक्‌ २ क्म का विधान क्रत 
न्तम: प्ररिशन्ति येऽर्व द्ा्पासतेत्त 

॥ ते तमो य उ विद्याया र" 

न।ज्ञान की उपेक्त के कमे का संव 
उपेत्ता कर ¢ 
अन्धकार में श्रवेश करते मीर जो कमे ् 
प्र वे खसे म 


करके केवल ज्ञान 
घकार को भराप्च होति दै 













१४० १४० कत्तेत्य-दपैण 
अन्यदेवाहू्िंद्याया अन्यदाहुरविद्यायाः | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचकिरे ॥ 
 ज्ञानका ओौरदही फल कते दहै ओर 
रोर ही फल कहते है । ठेसा हम धीर पूर 
वचन नते है जो हमारे लिये उन वची 
उपदेश करते है । 
विद्याश्वाविदाश्च यस्तद्रं दोभय.“ सह | | । 
अविद्या मृ्यु" तीर्त्ा वि्ययाऽमृतमश्युते ॥ 

जो ज्ञान रौर कर्म इन दोनों को साथ ही 4 
जानता ह बहक्मैसे मृत्युको तैर कर क्ष^ 
अमए्ताकोप्राप्नहोता है; 
अन्धन्तमः परप्रिशन्ति येऽसम्भूतिष्पासते | 
ततो भूय व ते तमो य उ सम्भूत्या.<ताः॥/ 

न कारण प्रकृति के कारण शरीर को चन्य श 
अपतत करके सेवन करते ह वे गहरे अन्धक 





















ह _ स्वाध्यायं | १४१ 

॑ की । ऋ 211 
॥॥ मौ अधिकं अन्धकार को प्राघ्ठ होते ह। 
[बाहुः सम्भवादन्यदाहुरसभ्भवात्‌ । 


ृधरूप धीराणां ये नस्तदिचचक्तिरे ॥१३॥/ 
॥ कयै प्रकृति-सुच्म + स्थूल शरीर से छरीर ह 
॥ कहते द शरोर कारण प्रकृति अथात कारण 
/प२ से श्रौर ही फल कहते दै । इख ध्रकार्‌ 
(वषो का वचन हम सुनते है जो हमारे लिय = 
ना कृ] उपदेश कर गय इ । 
तिश्च विनाशश्च यस्तं दौभय_ 88 । 
ते ॥१४ || 


(शेन मृयु' तीरया सम्भूत्याऽखतमरख 
चम ~ स्थल 


| जो कोई काये रूप भ्रछ!त-स। दो 
र कारण रूष भरृतिनकारण ९९ = ओ 
पाथ साथ जानता द वह कारण शरीर ह हेः । 
नर्‌ न्नौर कायै शरीर से अमत २८. | 
| त्यस्या 

एमयेन पात्रेण य दये ॥१५॥ 


१ पूषन्नपद्ण 
| 4.4 


वा ४९ कन्तैत्य-द्ैसे 

सत्यका अख स्वणेके पात्र से ठका हते | 
व्य्‌। उपर सत्य धथ छ दिखाई देनेकषे | 
¶.उस श्रावण कोहटादे # 
पषन्नकं घय प्राजापत्य व्यूह श 
"भह | तेजो यतते सूप ल्याणतमन्तत्ते पश्या 
योऽसावसौ पृ: सोऽहमस्मि ॥१६॥ 

वपो प्रक्‌, द्वितीय, न्यायकारी प्रक शास्र 
साण्ते! ताप (दुः किरणो) को दूरे कर § 
वुषरभ्रद तेजन श्त करा्रो । जो अत्यन्त मङ्गलमर 


स्प तर्ूपको देखत पट इसतिये जे 
वद्‌ पुरुष ष घ 






चाय्म्‌ का भगण कर, घल प्राप्ति ॐ ^| | 
ण इर भौर भगे श्य हय का स्मरण कर । ^ 













# | काका 


1 चये {र तिशष ४ग्रान्‌ १४३ 
। त्र 


। र = = 
(दषयन समान्‌ ष्वश्वानि देव 
18 वान ।गृयोप्यस्मरचदराणमेनो भूवि. 
॥पनानि 144 दित विधेम ॥१८॥ 
५/१ वर्यः तेजस्वी इरषर ! रेदरथ प्रात्ि 
त मगौ से मरो चलाय ॥ श्रा 
| लि श्र र्मी क्रो जानते इ । हमरो उल्तदटेमगे 
पर ५ पाथ से वचादे । इसलिए आपको 
५|१ चलने | 

{र करते < ( १० ] 


। | 
# १ 
॥ 


| = ध 
||| हान प परिशेष ध्यान करो 
| । देता चाहिये ९ 
चेव मरे ल्िण्वाहे #६ 

| जरी बर आ्आजद्‌ बिभति तस्मिन्देवा अ 

परह्मचार ५ „1 प्राणापानौ जनयन्नाद्‌ व्यान 
1 श्वे सम य॑ व्रह्म मेधाम्‌ ॥। 
| प्च मनो ६ ्थववेद कार्ड ११। सूक्तं ४ ^ 


प्र तमस्क 


1⁄4 | ५ / । 









"ण = कत्तेज्य-द्पण । 

अथत्‌-जव ब्रह्मच) वेदाध्ययन सं प्र श 
दता हे, उसमे दिव्यगुख अते है ॥. 
उस्तसे मित्रता करते ॐ ओर वह प्राण, । 
स्तम वाणी, पित्र मनः, शुद्ध हृदय, १९१ 
ओर रेष्ठ प्र जाको धारण कररता हे । हनी 
9 आप्ति के लिए बरहाचर्य पर विशेष ध्यान | 
पादिए ओर कम से कम = ४ वषै तक पर्ष आए 4 
वषे पक्र कन्या को तो अवरय दही त्रह्मच्य १/८ 
षरला चाष्िए, ओर यदि चाहे तो इससे मी 0 | 
णले तक व्रह्मचर्य भारण कर | छषि ५ 
आजीवनं ्यचारी रटे इसी ग्रकार न्यूटन मी। 


। १९ ] 
चचयं क्या है १ उत साधक 
पथा वाधक हेतु 
छे + <. | | 
ती रो १९ &, एक उससे शारी (1 । 
पिक ओर श्रासिक । शा 











श्रि रकार होती दै सव से पहले इसी केः 
| तेते की जरूरत है । मुष्य जो भोजन करता ` 
व रक्त, मां, मेद, अस्थि ग्नोर मञ्ज हों 
# हता हसा अन्त में बीयैकेरूपम च्चा 
द । शरीरमे इसी वीये का उलन च्रोर 
प २ ्रह्मचयै की स्थूल काय्ये प्रणाली दै । इस 
१, से शरीर म असीम शक्ति चत्‌ 
प) शक्ति से शरीरः मन तरसेर श्रात्मा कमश. 
९ हुग्राकरते दें । तरीय्यै कौ दो गति दोती 
@ उध्वेगति जिससे वह समस्त शारीर मेँ पटच 
धीर फे समी अगो रो पष्ट पिया कररता 2 
अधोगति जिससे उसा शरीर से बहिष्कार 
कशता है । बहिष्कार से कितन्‌ हानि त्रा 
4 है उसका अन्दाजा कवच इस ^ 
# कत] द छि शीर से यदि ण 
निकल जावे तो इसका र्थं यह < 
1161 शरीर से ४० तोला ९ 
स्पष्ट हेः कि ४० तोला 










[` 


कम 
छ की शक्ति एक 
1 


` "स्क 














१५६ कततय-दषेशा {6 


तीना बीर शी शक्ति क वरर होती ड कते 
वीय्यै की श्रधोणति होने केदो कारणं होते ह. 
({) दुष्ट-मोजन, (२) विचार-्रष्ता। ५ 
-मोजन रा अभिभराय यह्‌ है कनि 
बहुन खटाई, लाल मिच ओर चटपटी चीज घा + 
इससे वीय्यै का स्व)म।विक गादापन नष दीका 
पतला हो जाया करता है श्रौर पतला होने सेऽप 
भवन्ति अधोगति की मोर हो जाया करती ह। 
निषयवा नना के विचारों के मन मे बार-बार यतत 
का मी यही पर्णिम ह्र करता हे इस? 
आवदयक है सात्विक भो नन अर शद्ध वि 
काम लेकर मनुष्य वीय्ये ॐ स्वामाविक गहत 


कन्न होने देवं अन्यथा बद्धी |: 
गौ ~, नि उठा ।; 
पड़े ] द | | 


५ 
\ 


॥ 
(रि | त 
` "का 1. 










न्रदयचये का साधनं 


, | ९२ | 
 नेशषचय्यं का साधन स्वाध्याय के 


सिता "तप" है 

११ कठोरता के सहन करने अौर श्मारामतलब्री 

ते फ नामद घूमि या तख्त पर गुदगुर। 

॥ १ धिच कर सोना, सरदी गरमी का सदना? 

६ को के लिए खमय विमाग बना कर उसके 
अ चलना; मन्‌ करा शुद्ध रखना न्द्रया 

च म होकर उनका संयम करना रारि 

१ } ताहे। मनुष्य जितनी अधिकता से करर 

कया करता है उतनी दी उसके मोतर श 

0 होती ह पोर उसमे वीरता श्रत 

० मनुष्य पस्त 

परीत श्रारामतलव बन कर मयु 

बन जाया करता दै 1 


कि 


| 

| 
1 । | 
॥ 
( 


तप्‌ 





9  . "ण 


| १३। 

` सदाचार के साधन 

मनुष्य सदाचारी बने इसके लिए ऽसे 

करनी चाहिये । | 

(९) प्रत्येक काम ईमःनदारी ओर सर्य 
नाश्रय लेकर करन। चादि । 

ए 0) परिश्रमशील वनन चाददिए, यदि | 

श्न दोही वातोंका कठोरता के साथ पालन | 

उसके सदाचारी वन जाने में कुमी सनद 

रहता | 












| ९४ ] 
त्रि भ सोते समय का व्रत 


रर्‌ पाठ कने के मन्त्र # 

नत- ई ५ र 
रवर को सम्बोधन करे निचय कर ` 

मे नायर: को सम्बोधन करॐ़े निद "> - 


यमां कपा कृरूगा श्रः £4 


2 के मारो से परथक रक्लु1॥ 
“~ ` 














१ नमे मी कोई ऊुरिसित म! 
शान्ति ओर सुखदायिनी गर्दरो 
| द्‌ मोग्‌गा। ल 
॥ त्रतको बार र मनसे दुहरा क? नच 
पाठ करते रौर उनके च्र्थौ का व 
# हृए मनुष्य को सो जाना चाहि९ । 


सोते सभय पद्ने के सन्न 
तथेवेत्‌ । 


"जाग्रतो दूरमुदैति दवे तदु ष शिषः 
(4 हि पि ज्योतिरक त" 


0 0 @ 1 नन | 
स्त॒ || ९ | यण०च् २ निद्रा त दुरः 
अनोखी 


। 

। भाबाथे- मन जाग्रत, स्वप्न 
भागता तथा मटक. <€; 

# मी विद्यमान ह । देसे वेगवा 
1 शुम विचार बाला बान 

+ जो अदभुत शवित (0 


चाहिय । -, नश 
यके 
ही ' मव 


हेतु हो सक्ती दै । 


क, 









१९५० कतैज्य-दपैणं | 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो कैद 
विदथेषु धीगः । यदपूवं यक्मन्तः प्रजान , 
मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २॥ 






६ ~ २३४ ॥ }. 
मावाथे- सव लोग श्रपने मनक द्वारा ह) ॥ 
काम करते ह; शान्ति एवं सम्पर्तिक्छे श्मोर्‌ अशो) ६ 
तथा विपत्ति के समयमे सी मनके द्वारा कस > 
ह, इससे सिद्ध होता है किमन के शद्ध होते 
कमे मी शद्ध होगि ऋौर मन के श्रद्ध रोने से ।| 
मो श्रशद्ध होगे । इसलिए सदा मन को शम धिच 
भर श्राचार से पवित्र करने का संकल्प ॐ ५। 
रहा कर । 
-पत््ज्ञानयुत चेतो ध्रतिश्च यञ्ज्योति स्तर्‌ 
छ धनास । यस्मान्न छते फरचन कम॑ करियते | 
¶ मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ३ ॥ 


य० श्र ३४॥ ` 
9 भावाथे--भन छै अन्दर ्लान-शक्ति, चिन्तनं 























सोति मयय का षत १५९ 


(त नरोर धेय-शक्ति रहती है च्रौर्‌ यह मन 
तरी मे अमरतप्रय भैर तेजोमय ह | यह इतना 
शाली हे कि इसके विना सतुष्य को मी कमै 
कर सकता । सव कमे इसी की सहायता से 
क्वि जति दह। इसलिए इसको शुमसंकर्प वाला 
[ना चाहिए । 

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन 
मू। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मन 
वृस॒कल्पमस्त्‌ ।॥ ६ ॥ 


/ 











1 
| 
॥ य० ० ३४ ॥ 

||  माषाथे भूत, यविष्यत्‌ शरोर वतेमान काल म 
कुत्र बनता हे, वह्‌ सव मन द्वारा ही प्रहरण. किया 
| नादे) पाच ज्ञानेन्द्रिय श्रौर अहंकार तथा वु 
{ | दरारा जो यह्‌ जीवन-यज्ञ चत्ताया जा रहा | 
/ प्रकार जो मन सव्र कायेकारी इन्द्रिसगणो का मधि 
'ठाता ह वह्‌ मेरा मन सदा शुमसकत् बाला 
भोर.कदापि अशुम संक्त्पनकरे) 


८ | म । | 


<= १ 













+ 9 = 






कतेज्य-दंपैण । 
यस्मिन्नृचः साम यजूषि यस्मिन्हि ५ 


भ 


रथनाभाविवाराः | यस्मिरिचत्त 
धनाना तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ | 
यण अ ३४ ॥ 1 
| मावाथे--मन क अन्दर सम्पूण वेद्‌ { 
पस्तर तथा अन्य सव ज्ञान ओतश्रोत (सश) द | 
अर्थात्‌ ज्ञानी के मन में यद्‌ सव ज्ञान र्हः [ 
मन की शक्ति ठेली हे क्रि जिसमें यह सव ५ | 
चपः । सव आप्त लोग इसी से मनन करते ६ै। ॥ 


चकार का यह्‌ शक्तिशाली मन सदा शम 
युक्त हो । 


उषारथिरानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते र. 
भिर्वानिन रव । हेत्प्रेतिष्टं यदजिरं जविष्ठं 
नः शवसंकन्पमस्तु ॥ ६ ॥ 

मावाथे-- 


वह्‌ घोड़े फो 


य० श्र ३४ \ 4 
नो मन अच्छ सारथि की तश, 
लगाम ल गाकृर नियम में रखता 


` न ~+ 





~ क, ~ ॥ 3 












५३ 


विरवासं नौर उपासना , 
है शौर 


यो को चलाता हे वह अत्यन्त वेगवाला 
धि मे उसका स्थान हे । 





। मनुष्य के लिए अपने ने उच्छृ 
यक्‌ है फि उसका दैदवर ५९ द्‌ विवास हो 
॥ए से प्रातः सायं दईदवरोपासन- करनी चारि । 
करकी उपासना का कायै जप से ्रारम्म होता 
। हेरवर के नित्य नाम (नोम्‌ः तथा 

तम नामो का किया जाति है| जप का 
थं यह्‌ है फ ईैदवरीय दिन्यगुणो क! 
पष (त पडे श्रौर -सक्े कल्याण क! 


#\ बने । 
(> / 

र $श्वर-स्तुति 
हो प्रमु चांद, मै ननोर 
न `  ङैरसका 

नो कमल लः मै रस 


तुम 2 

















० ४५ 


कन्तेव्य-द षणं 
भ्योति त्दारी का ह पतंगा । 
जैसे आनन्दघन तुम हो, मे र वनक्‌ # 
हे उुम्बककी लो सेश्रीति; ॥ 
आकषेण करे मोहि लगातार + 
पानी विना जेसे हो मान ठ्याक्रुलः ( 
नू एसा ही तड़्पाय तेरा ती | 
° बरून्दजल कार्म प्यासा प्यारे, वि 
करो अख्रतवर्पा हरो ताप ^| 
(=) 
द्म ¢ ५ दरि नेया मेरी परार। 
पाप भरो न, वचावन-दारा, यह्‌ जग पार 
श ५ ईजिन मगवन, खींच करी म्म 
ढीली पडी ण्यः के मन में घेरा पच मक || 
1 ९ सुरति की डोरी स्वामिन दुमे वि 
पर टके । दुःख ट्ट गया पतव | 


भल्ली हाथ ग रो गई, कण में इन्धा | 


कर्णाकर पार करो करवा ^ 





दै 


~^ 









क । 


^ 
+ 
॥ १ [१ 


बिद्वास श्रौर उपासन 
वि (६) 


पातु सहाय सामि सखा 
तुमदी इक नाथ हमारे दहो। 
कटु आर अधार नीं । 
| तिनके तुम ही रखवारे हो। 
सदा सुदायक हो 
1 दुख दुगुण नासन. 
(पाल करो सगरे जग को ८ 
वि अतिशय करुणा उर धारे हो। 
7६ दम ही दमषोतुमतो 
| मरी सुधि नाहीं विसारे हो। 
एत को कलु अन्त नहीं 
छिन ही छिन जो विस्वारेदहो। 
नि महा महिमा तुस्डरी, 
समुरं रिरे बुविवारे शो। 
शान्ति-निकेतन प्रेमनिषे | 
मन-मन्दिर फे उजियारे दो । 


१५९ 


प्र मति 


| 















॥ ९ |  कतैव्य-द्पैण 
यहि जीवन क तुम जीवन हो, 

इन प्रानन के ठम 
ठम सो प्रभु पाय प्रतापहरी, | | 
किटि ॐ त्व श्रीः सहारं 


( १० ) 

जिसमें तेरा नहीं विकासः 

एसा कोई फूल नहीं है ॥ टेक । 
मन देखक्लिया सव ठोरःतुफसा मिला न कोई ^ 
सकरा तूही ह सिरमौर,दइसनने कुमी भूल नी 
तुस मिलकर करुणानन्द ! मुनिवर पाति द [ 
तेरा प्रेम सञ्चिदानन्द । किसको मंगल-मूल न€ 
उर धर धमे जीवनाधार, गुरुजन कें पुकार 
उसका] बेड़ा होगा पारःजिसके तू प्रतिक्रूल 
५ च अखिल गुणम्ाम,करनी करतादै र | 
५९ ^. । सुधाम, मेरे संशय शू नही £ 


 - ॐ 


८ 





लथ शी विधिं ~ १ 
|) (. 46. ^ | 
[अ तू अविनाशी है, नद्वर विश्व रहे न रहे ।' 
शममर गले प्यारे, फिर तजर रहे न रहे ॥ 
५१ विचार विभुता <ी;खस्मय देह रदे न रहे। 
पतत द्यम समता हशब्द स्नेह रहे न रहे ॥ 
डर विकासमय उल, ऊषर खंड रहे न रदे । 
। तिजगमे प्ररुटित दो+्ग्नि प्रचंड रहे न रहे॥ 
सत्यत्यागदे सेस, पीले शक्ति रहे न रहे । 
तदान कम बेदी पर, स्वाथेमक्ति रद न रदे ॥ 
। [ १& , 6 
॥ि ॥ ॥. 
१च़ः प्रणवः | ञ्जपस्तदथं भावनम्‌ | 
भधात ईटवर का नाम अरम्‌ टः ठ 
उसके चरथं का चिन्तन करन चादिए! ~ 
धेन्तन किये खाली जीम शा 
।भ्ययैसा है । 





























१९५ कतव्य दपेण _ | 
भद्‌ फे अनेक श्रथ है परनठ र * सः 
केवल एक श्चथे लेनेकी ज्र्त ६ | 1 पमष 
धातु से वनता है, इसश्रकार तम्‌ ग्व र्भ 
हुए, इसलिए जप करने वाले का 9 ॐ समव 
बार श्रपने हृदय में इस श नागत श्च 
 चादिए कि दईदवर हदय भ दै ७।र बद हमा 
कर रहा हे । नियम से यह जप श्राततः सायं क 
चादटिए परन्तु यदि रात्रिम किसी समय भंव क| ` 
गहं शरोर नीद नहीं आती तो विस्तर ही परकै | 
या लेटे २ ही यह जप करना चाहिये । अथवा र| 
लते हए मी यह्‌ जप कर सकते दै निदान | 
बैठते, सोते जागते जव मी श्रवकाश मिले तभी: | 


को हदय क इस मावना से इस भकार मर 
चा 





हिए क्रि टल विङवास हो जावे कि ईर हृदद 
रोर हमारी रक्ता कररहाद्ै, इस . । 
त्प दने से मनुष्य मं निर्भीता श्रातीषे श्रं 
चह सत्युसे मी वेखौपः हो जाता है, मला जिसका 
नप 





१४५६. 
मय दहो 


$ ज्ञप की विधि 
व साथ मजूर हो उसे किंसका 
एता ह १ 














य्रोङ्ार स्मप्ण 


र) 
प्रतर अखिलाधार जिसने जान लिया ।'टेक 
। भखरड, अकाय, श्रसंगी, अ द्रतीय विकार 
१) ब्रहम, विशद, विधाता, विव 


© ॥ 


( को पहचान लिया ॥ ओम 

| ॥॥ भुवनेश, स्वयम्भू, मय मान क: 
य्‌) निर्‌ जन, न्यायनियन्ताः निगुण निग 
मन को मान लिया॥ कर्तार 
| नन्द्‌, कृपालु, अक कम परमो १ 
¶नेन्द्‌ पयोधि, प्रतापी; पुर रण ¦ 

९ ॥ से सुखदान लिया ॥ श स का खार, 
शरोमणि श्री “शंकरः को ८: से षार 
पने जोवन बेड़ा छ्मपनाः ०॥ 

रना डान ` लिया ॥ %<^ 





` प 


ह ^" 
( १३) ष 

यो रम्‌ अनेक वार बोल, प्रेम के प्रयोगी । |, 
है यह अनादि नाद, निर्विकल्प ति र 
^ शूलते न पूज्यपाद, बीतराग योगी 
ओम्‌ अनेक वार बोल; प्रेम के प्रयोगी ॥ । 
को प्रमाण मान, अर्थं योजना खाने, ' 
गा रष | गुणो खनानः, साधु स्वगेमोगी | 
दम्‌ अनेकं वार्‌ बोल, प्रेम के प्रयोगी ॥| 
चान मे धरे धिरक्त, माव से भन्न युमक्ते, 

` त्यागते श्रघी अशक्त, पोच पाप रोगी। 
भोम्‌ अनेक बार बोल, प्रेम क प्रयोगी । | 
शक्रादि नित्य नाम, जो जपे विसार काम, 
विवेक चराम, सुक्रिति क्यों न होगी । 
अनेके अर बोल, पेम के प्रयोगी ॥' 





६, (^ क स्मो ३ म्‌ 


ऋ 





अआजिक कन्तेञ्य 
विनय १५ 
0 वीये एव ध दयामय दास हूं तेरा । 
| ना द ह <© क! ओर है मेरा॥ 
# दत ख» नर। विश्राम पाता हूं । 

देखो, नीं तो वता वेढा ॥ 
1 राग 7 तपाया तीन तार्पोका) 
# करा; इसरा तग हाल हे लागी 
वाला) त्स्हारा नाम सुनकर च । 
ध अन त); मरोसा नाथ द तेसा ॥ 
श्रध कर मेर फक्त अब आस दै तेरो । 
(देव! पर कर" नना ले नाथ निज चेरा ॥ 
| [१७) 

सामाजिक कु-त्त य्य 


समाज क| समासदू बनना | 
\ (यैसमाज के पस्येक काये में माग लेना रौर 


१६९ 












"न क्सैव्य-दपेणं 
‰. परस्पर एन्छ्र दुसर्‌ चा नम्रता र र # 


सत्कार करना, एक्‌ द्र व्र दुःख 
शरोक होना । 


^ अपने वालको क्म श्रये 1 
भे ३ 
अजना । । 
निबा आदि गुण कम की मराद 


` न्य।सियो, उपदेशङ्ं, पुतदितो फा 
करना | 










४ 


८. ङजिस। से कट बचन न बोलना । 
< स्त्रियों का विशेष मान करना । 
१०. सं्कारो र्‌ देसे हयी श्रन्य असर 


४४ 
दतर के यदांजाना श्रौर जो का हो 
९ संहानुभूति के साथ मागत 


(1 
ड नेमि्तिक कम 
प कम दो प्रकारे है- (4) 






















ध भित्तिक कसे 


-प्ीणेमासो को नतियकर यज्ञ के वाद्‌ स्थाली 
/हनमःग=दलव)) से निस्न मर्तो स अ हति 


१६३ 





( 
प अग्नये स्वाहा | 

श्रीम्‌ अरनोषोमास्यां स्वाहा ॥ 

श्रीर्‌ षष्णवे स्वाहा ॥ 

प्रवा क दित ऋ) तिभष हुति उपयु क 


तीन ही है, सेद केवल इतन) कि ^श्रोम्‌ 
क्रनीषःम)भ्यां स्वाह" क स्थान में निर्न मन्त 
चे श्रा दी जाती है । 

| ग्रोष्‌ इन्द्रा ग्न्य स्वाहा ॥ 
ष्टि-होली छीर दिव्राली क । 
[रमरेष्ि--विक्रम संप्रत्‌ केषर प्रम 


विधि पञ की पद्धति मितेगी । -ने। 
छर ~ ५ 


) विततेष पर्व-- इनका विवस्प + क 











न 

~" ४ त र 
६ 

यज्ञ से लाम 

हवन का नाम होमः "अग्निहोत्र ओर 

ी हे । वन का अथे “दानः है। जिस २ 

अग्नि तानस्वरूप परमेरवर की आज्ञा पाणेन 

लिये भातिक अग्निमें खगन्ध आदि पष 

४ करिया जाता हे, बह कमः हवन आरि 


# 


= । जने मन्वोंसे हन क्रिया जाता दै, वे ५ 

भन्ते कहलाते हं । ॥ 

बतःकाल चौर सायंकाल तथा आनन्दो 

पर द्वेन करना लत मनुष्यां का सदा कत्तव्य 8 

से सलार द्धि, शुद्धि, शता धी 

पथ उत्तम स्वस्थता फोलती है । कुच एके , 
९ वदशित जाते है :-- | 

° चर्माणि जिजीविषेच्छतं प ५ ९ 
० ४० | 

भुष्य को चाहिये ञ्जि कर्तैन्य-कर्मोको र 

॥1 धणे आधु जीने की कामना कं 


न्मेषे 

















1 " ` ज ` ल ~ त मयकिनयकयनयककयो- 


यज्ञ से लाम १६५ 


या मरलयु तीवा विद्ययामतमश्लुते ॥२॥ 
य° ४० । १४ ॥ 
न्यक द्वारा मत्यु को पार करके विद्या 
तको प्राप्न हो जाता हे । 
प्राय साय गहपातनां आन, प्रातः 
सस्य दाता ॥३॥ 
छथ कां< १६ । अलु° ७ । म~ ३॥ 
व धरयो मे सायं तथा प्रात दोनो समय 
यर तथा सयैतिक अग्निकी प्रतिष्ठा होवे । 


पं प्रातस्तु जदयात्सर्वकालमतन्द्ितः ॥ ४।। 
नारीत स्मरति ४।४ ॥ 


करना च हये 
॥ ५ 


प्रातः 


1 | ( 1 
१ 


हदा सायं प्रातः हवन 
श्ग्निदोत्रं जुहयात्‌ स्वगा ‡ 
श्वर की कामना बाला होम छ्िया च 
चेवेह कमणि । 
ध्याये निव्ययुङ्गः स्या 2 
णि सुक्को दि विभतीद अलु ३।५५॥ 


२६ ॥ 








( 





तुरो 
क योर है \ प्राकाघ्ठा हे । यह्‌ स्वम लीक 1 





मे (यय को चाहिये करि स्वाध्याय शरीर देषव 
ध. नतय लेगा रहे | देवयज्ञ मे लगां टरा अ६१ 
~ बस्ताहुतिः सम्यगादित्यम्ुपतिषत। ॥ 
-पदित्याज्जायते ृषि््टे्नं ततः प्रन ॥4 | 
अग्निं डाली हई पि अच्छी ॥ 

सूः हर अआहु17 अचः (१ 
स पप्रदोती ह, सूये से वर्षां होती ६५“ 
"त होता हे ओर फिर प्रजाप" होती &। ` 

रि -अभ्नहोत्र' सायं प्रातः गृहाणां निरी 
८ सुतं यहं क्रतूनां परायणं धा 
र्स्य ज्यो तिः ॥८|| | 
तैन्तिरीयारण्यक १०। ६३।१ त 
्। ५ मातः अग्निहोत्र घसो की शुद्धि शरे त्राता 
दा पूथेके सं किया हुशया यज्ञ यज्ञो 
















व से लाभ 


हवा एषा सर्य । यदग्निहोत्रम्‌ ॥११॥ 
श० २।.३।३। ९* 

ओ शरग्निहोत्र है, वह निदचय करके स्वग 

त कराने वाली नोक्ता हे । 

श्रमिोत्रे च स्वाध्यायप्रवचने च ॥१२॥ 

गिनहोत्र खोर स्वाध्याय तथा उपदेश 
ष्ये को करना चादहिये । 9 
ाद्‌ मन्ति भूतानि पर्जस्यादनतरंमब, 


काद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञः कमेसथद्‌ भवः ' ~ , | 
गहा ३ 1 ९४ । 


ते 
शन्न से समस्त प्राणी उत्पन्न .& _ वलन होता 
षस पैद्‌ा होत) है । मेव यज्ञ से उस्प 
नर यज्ञ कस से उत्पन्न दत ट 


स्वयम्‌ । 
न्यहनि ये सखेतानचरला भ ॥१४॥ 


न 1९ 
भले मलमश्नन्ति ते नर `, +ब० १०४। 


महामार, 
। | 


[कि 





` न 
१९ कत्ैव्य-दषैण ध - 
मतिदिन जो इन अग्निहोत्र आदि र 
को कयि त्रिना स्वयं खाते पीते है, वे मध्य 
मल' खाते ह वस्तुतः इसमें संशय नदीं । 
[ २० | 
यज्ञ का स्थान 
यज्ञ का स्थान शुद्ध ओौर पवित्र हीना < 
जहां शद्ध वायु का आवागमन विना किसी व 
के हो| यदि वहां डतर हरे वर्त हों तो उससे ‹ 
उपयोगिता ओर बदु जाती है । 


| २१ | 
| यज्ञ फे पात्र ध + 
५ १ । घृतपात्, (२) सामप्री-पात्र- 1] 
को याको दृष्टि से, (३) श्ाचमन पात्रट 
तख्यानुसार, ४) जलपात्र, (५) ख्‌. 1 


शतके लेने का पान्न, (८) चिमटा, (६) हवन $ । 












यज्ञ की सामग्री १६६ 


-- ------ 1 
प -- -- ----~ --~---~- 


% पा, ये पात्र सीने, चांदी; तावे या लकड़ी 


२२. 
यज्ञ-समिधा 
॥ पलाश (ठाक), शमी, पीपल, बड़, गूलर, अआ» 
धरार, चीड्‌ रौर वांभः आदि की होनी चाद्ये 
पूवी हो परन्तु घुनी नहो, न छरीर किसी प्रकार 
षित हो | 
। | २३ | 
यज्ञ की सामग्री 


बनव -ललीरा,  तालीसन, दारः 
५ षतीशीतल चीनीः कपू (५ तरीः तीना 

ए तगर, केसर, इन्द्रौ, यतरो पुष्करः 
पवग, जावित्री, जायफल, ५" लचीनीः गूलर+की 
क्य, मंजीठ, बनकर ४, 

| ~ 























१७० 
छाल, 
खारड 
समि 

मर) प्र 


कन्तेञ्य-दणेरा ‡॥ 
तेजफ रावपुष्पी, विरायत), खस, ह 
› 1, छनुफल, मात या मोहनभेौ 


सुरा, वायत्रिडंग, कृषूर) चिशँजी 


धा चन्दन, छलीरा, निमेलः सतार 
| गिलोय, बूमः दालकचीनी, लवंग, कस्तूरी 
` चन्दन, तगर्‌, मोजपन्र मातः ङश को जड़, पालो 
पतर; पद्या, दृक्‌ ट्ल्दी लाल चन्दन, ममी 
तर, जटामांसी, नेत्रवाला, इचायकत 
चू, १, भामते, मूग र 
वर्षा 


शि शरस, फे 


' तेग देवदास, गुग्गुलन लि एन।,रात् | 

१ सुरडी गोला निमलः, श मखाने 
५ "पर, वनप्रचूर वेल्ल, जटामा§ म )४ 
इलायच) नि तुलसी न्न बी न वायतिड 
भ्मलडरडी, श दद, चन्दन वेत का चरा, टप 
क्षी, चिरायता उदढ़द के लडड, छुड 






= ` र क इ 


























यज्ञ की समग्र 


। ५५ 4 मोचर घ, विष्णु क्राता ‡ 
( , बारड, मात \ 

॥, शरद्‌ चन्दन रुफेद 'वन्द्म लाल. चन्दन पीला" 
गल, नागकेसर \ इलायची तड .निलोय, चिरजी 
| पदारीकन्द्‌, गुत्तर्‌ की छाल, राही, दाल 


। पृ ष्वरी, मोचरसः, पित्तपापङड्, श्गरः अरग ९ 
शीतलचीनोः 


| रेरुका सुनककाः शष्टगन्ध) छिश् 
| तूरी. छिशमिश, 
देवी, डाक को 


टाक की समिधाः 


° यकल, पन्च, चि रायता केसर, करं 
। ॥ जटामांसी, तालमखाना, सह ९. ' 
। १ धान की खील, खीरः विषयुक्तः कुरः 
| ए, ऋतुफल । 

हेमन्त ` कुट्‌ 9 मुमली 
पापड़ा, कपूर, कपूरकच 


गन्धक्रो किला, शड़व च्वि) 


री, नडल्रिकनीः गिल्लोय, 
"गी सलक.मुनककस्ुरी, 
पुरुषटरमूनः 


| ¢ क रुग गल. रख रोट. रासन, शरदः {गिलो 
गग्गृत्. खर ध कटि ठ! 


न्ने तिल, जावि" 


1 


॥ त 







५ , बादाम; मुलहट) \ 81 








१७२ कत्तेव्य-दपेण : 
7 ` ~~ ~~~ = ^. ( 
चन्दनः सुरकवाला;, तालीसपत्र; रण 
| = < 11 
विना नम कौ खिचड़ी, आम या खैर की ६ 


घृत, देवदारु | 

शिशिर- अखरोट, कच॒र, वायविडप; 
युण्डी, मोचरस,ःगिलोय, सनका, रेणुः कात 
कस्तूरी, तेलपतर, केसर, चन्दन, चिराया, &4 
ससी ॐ वीज, गुग्गुल, चि्ेजी, कक | 
खाड, सतार, दारू हल्दी, शंखपुष्पी; 1. | 
न, जटामांसी, भोजपत्र, गूलर, बड स 

माहेनमोग (कडा) । 
१ बैशाख । शद्‌ आदिव, 
क अआषाद्‌। | ठेमन्त~मार्गशीष' । 
भाद्रपद । | शिशिर=माध, फर | 


| २४ | 
स्थाली पाक 
( दलवा ), खीर, भातः 
युक्त होते है, परन्तु को 









॥ 
| 


(1 


~~ 


मोहन भोग 
आदिभी यज्ञम 


+) 
नः 





[ २४ | 
॥. अआचमनसन्त्रा 
म्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ 
(इससे पहला आचमन कृरे 
जलत 1शिर्यो क] 


मग्न! य 
| यभूत ५. क 2 सखखप्रद त 
मो , यह हमारा कथन्‌ श 
म्‌ ्रम्रतापिधानमासं स्वाहा 
( इससे दुसरा चमन 
क स्वेथा धास्य 


है अमर परत्रह ! त्‌ 


| 
॥२॥ 


1 49 । 
सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री यता स्वाहा ॥२। 
चम 
( इससे तीखर 1 (८ तरर 


प्रमेरवर ! स यकम, य: 
भये अ. णी हे । 
मुभमे विराजमान ह, य शुम 5 


8 ` १ 






१७४ कन्तेत्य-दपैण ५ 

४ 1 न 

क | र € | । ॥ 
¢ ¢ £ # 

अम स्पश बाधं 1 

चमन के पद्चात्‌ इन सात मन्त्र ५ 

श्यशे कर । 4 


ओं वाङ्मऽश्यास्येऽम्ठ ॥१॥ 
( मुषकोस्दश कर ) 
भ्रमो ! मेरे मुख में बोलने की शक्तिरदै। 
र नसोर्मे शखेऽस्त ॥२॥ 
(दोन नथ्ुनों को स्पशं २) 
परमेश्वर ! मेरे दोनों न्थुनो में इवास शक्षि ९ 
अआ अकर्णो चञ्युरस्तु ॥२॥ 
(दोनों ग्य करो स्पश करं ) 
परमे्र ! मेरी दोनो रलो मे दृष्टि रदे। 
च कणयोमः श्रोत्रमस्त॒ ॥४॥ 
| ( दोनों >) च्छो स्प 7 करर 
= नँक्तो स्पशं कर ) 







१ मेरे दोनों कानों ५. । 






1. ग्ि, / 









| श्रा बराह्मम बलमस्त॒ ॥ ५॥| 
4 (दनोसुतना्ओं कोरा क 
परदव८ | परो मुता नं स चल ६ । 


| प्‌ उरो ओजोऽस्छ || ६॥ 
शं कर 


प 44 जया्रौको स 
(मेत दोनो जं धारौ मरं सामथ्य रहै । 
रप्‌ रटति मेभ तनूस्तन्वा 
१ सन्तु ॥ ७ ॥ 
र पर्‌ च्वि 


टि 

| प से जल लेकर खार श भर 
५ । मेरे सव अ रोग हा 

१ शरोर विस्तार के साथ रदे । 


८७ 


ईश्वरस्तति ्राथेन,पा के मत्र 
र पिशवानि देव का ति पव 
| भूर तन्नं माव | 0 ए ३० | म ३॥ 
\ ५4 












$ दे । 


य 


९७६ कतचतेन्य-दपेण 4 
अथं -हे सकल जगत के उतपत्तिकर्तास 
युक्त, शुद्धस्वरूपः सत्र सुखो के दाता परमेश 
कृपा कर हमारे सम्पूणं दगु र, दव्यप अ 
को दुर कीजिये । जो कल्याणक।रक गुणक 
वाले पदाथ हिः वे सव हमको प्राप्त कराये 
[> 0 (४ 
हिरणए्यगभेः समवत्तताग्र भूतस्य ५ 
पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार पएथिवीं वरध 
५२ (त [न 
कस्म देवाय हविषा प्रिधेम ॥२॥ 
६ यजु अ० {१३।१* 
हनो स्वभ्रक्राशकूप श्रौर जिसने ौ 
करने हारे सूय चन्द्रमा आदि पदाथ उन्न 
१ करिये दै, जो उत्पन्न हूए सम्पूण ज ५ 
सद्ध स्वाम एकर ह्मी ततत था, जो जगत्‌ र # 
से परेष करने योग्य योगा भ्यास श्रीर अर | | 
^ क्यु करे" । 





पि = 
बी, 


~¬ 9. 


. ` "ब १.१ + 
५ १.८. = ~ 





हेरवरस्त॒ति छमौर धाथेना १७७ 


. ! अरत्मिदा बलदा यर विश्व उ 
(4 ५ देवा; । यस्य च्छायास्तं यस 

ष देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 
मं० १२ ॥ 


यज्‌ 
भथ जो आआरमन्ञान का इतिः शरीर, आत्मा 
नि विद्धान्‌ 


पासते 
मरत्यु 





ई # शासन आमो न्याय रथात्‌ शिर 
र सका आश्रय ही मोक्तु्दाय? 
मानन मव्य श्रादि 
अर्थात मक्ति न करना € ट 
८1 सकल 


॥, हेतु है हम लोग उख (<| लिये नात्मा 
+ श्ाज्ञा 


क देने हारे परमात्म की प्राप्ति 
र तत्कर से अक्ति {ति उस 
प्‌ करने स त<५र 2 । 
पः प्राणतो निमिपूत 
पिष | य ईशोऽस्य 
विधेम ॥४॥ 
















म 
अथे-जो प्राण वाले श्रौर अश्राणी रूष 1 
का श्रपनी अनन्त मदिमा से एक ही विराज ¦ 
जो मचुष्य्र चौर गों दि ग्राशिर्यं श ५ 
वना करता षः हम उस घुखस्वरूष) स्वं त | 
दने हारे परमास्मा ॐ लिये अपनी सकल ^ 
सामसी से विशेष त्तिः करे | । 
< येन चोग्रा प्रथिवी च द्टायेन खः |] 
धन नाकः । यो अन्तरिति रजसो # 
श्ल दवाय हविषा प्रिपेम ॥५॥ „¢ 
यजु ॐअ° ३२ | म 
सू थे श्िस परमात्मा ते तीण स्वम्‌ 4 
० शरीर भुनिको धारण छया दैः ॥ 
१५ क दुःख रद्वित मोत्त रो ४ ः 
यक अर्थात्‌ यै अ लोक लोकान्तरं &. 
लों 4 ५ आकाश ५ परक्ती उड़ते 2, 
५ गोग ८. "मण क्रत चरर श्रम्य ब२61 
-खलदायक, कामना करने 


+~ 
#॥ > 


प्रेस । । 
६.८ 





१७६ 
मथ्य से विशेष 


| इरबरस्तुति चैर श्राथेना 
$ ८4 न 
की प्राप्ति के किए सबन 


(त करे । 
(8 न सदेतान्यन्यो 1 
ता बभू । यत्कामास्ते उह 


१1 म १० 


ऋण मं? १९० । 

प श -हेसवचप्रजा कं < चायिन्‌ परमादपन्‌ 

सिन्न दुनरा कोद रन उः 
पादिक का तिरस्कार च + तारे । रथात्‌ श्राप 
रिह । जिस जिस 1 4 द्ामना व) 
लोग श्मापका श्राश्रय ©` च वि क्र, उ 
4 हमारी कामना गिद्ध हो निससे हम लोग 
६ केस मी नोर ५ 
द विदान 


नानि विश्वा । यत्र 
तोये धामन्नध्यैरयन्त ॥७॥ ¢: ०१०५ 


्रश्वा जातान 
स्तन्नो अस्त 



















अथे--हे मनुष्यो ! वह्‌ परमात्मा हम ह ;5 
भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत्‌ ॐ ह. 
सत्र कर्मो को पूणो करने हारा, लोक च्रीर ना 
तथा उत्पत्ति रादि को जानता है । ओर जि 
रकि सुख दुःख से रद्वित नित्यानन्दयुक्त ८. 
धारण करने हारे परमात्मा में मोत्त को 91५ { 
विद्वान्‌ स्वेच्छापूक विचरते है. वही ९ ॥ 
अपना गुरु, आचय, राजा रौर न्यायावीश ॥ 
लोग मिलकर सदा उसकी मक्ित किया कर 4 1 

अण्न नय सुपथा राये अस्मान्‌ विशा! | । 
प्थुनानि विदान्‌ । युयोध्यस्मन्ज॒हश || 
भुविष्ठं ते नम उर्वित विधेम ॥॥ 


| 
| य° अ० ४०। 
हे खश्रकाश ! ज्ञानस्वरूप, सव ५ 






यर्थ 


= ४ 
ग र म्व त्िद्यायक्त है, कृपा कर | 
च विक्ञान राभ्यादि, देट्वय्यै की श्रार्ि 


[|| + 
परव 





` ` "नात "कक, ए । 








१८१ 


के मागे से ते जाकर 
प्त कराद्ये श्र मर 
दूर कीजिय | 
स्तुति सदा 


स्वस्तिवाचन 

4 अच्छे धरमयुक्तं आप्त लोगो 

| प्रज्ञान चोर उततम कमं ध्र 

१ कुटिलतायुक्त पाप रूप कम क्‌ 

ह हम लोग च्ापकी बहुत 9 ‰। ` 
केरे शरोर सर्वदा आनन्द म रह । 


हि (= 


समथ स्वस्तिवाचनम्‌. 
णित पोतं स्य देवति 
1 ~ घ 
रत्नधातमम्‌ ॥१॥. , स= १ । ॐ । ॥ 
वन 
पहले से दी जगत्‌ कौ ध ल 
वादि दान रौर शित्पि ५ पदार्था 
भं पूजनीय, जगतत. < 
एमण।य र्न दिका क पोषण करते च। 
सक) स्तुति करता द | 








` ` ---------~~-~--- 








९९२ कतैत्य-दषण _ ___- 
ओं स नः पितैव बनवेऽने षरषाकती । 
सचा नः खस्तये ॥२॥ ५ 
ज्ञानरूप परमेश्वर ! जे पे पुत्र ति । 
नानदाताद्रोताहै, वैसे आप हमरे लि ५ 
त्‌ पदार्था को प्रापि कराने बाले हू क्वे । 
स्ति नो मिमीतापरशिना भः 
देव्यदितिशनर्बणः । स्वरित पूषा री 
तः स्वास्ति द्यप्रापृथिप्री सचेतन ॥३॥ 
ऋ० ५।५१ 
है ईेरवर । ्ध्य्रापक्र श्मोर उपदेश 0 ह्म। ^ 
ष्ल्याण को करे, दव्य श्रापका वाध ध | 
सम्पादनकरे, ग्रलरिडन प्राश वाली ५ 
५.५५ छ लिए इल्याण करे । पुष्टिका 
त वाना मेवादि कल्याणा को देवे। रन 


शौर प्रथिवी श्र रे 
ति एमा 
स्न्याण्नारी क्षे । ह 3 


६6 
+ 


र [त 





(ब वायुप्रुपत्रबासहे सोपं स्वस्ति यबनस्य 
| ब्रहस्पति सवेमणं स्वस्तये स्वस्तय 
भयतो भवन्तु नः ॥४॥ 
। ऋ० ४ । ५१। १२॥ 
है पसेदवर ! शान्तिके क्ये, हम वायुविद्या 
1 श्रौ ठेव देते बाले चन्द्रमा को स्तुतिं 
है,जो चन्द्रमा श्रोषध्यादि रस का हमा 
ते संपार की रक्ता करने वाला है। कर्मी क 
#, सम्पू समूह्‌ वाले, आपका कल्याण क पि 
रय लेते ड क 
। विख देवा नो य्या स्वस्तये , (४ 
णिः स्वस्तये । देवा अवन्त ` 

नो सद्रः पालंदघः ॥*\, , । ५९१३॥ 
श्वाज यज्ञ के दिन हमारे उधर = समान दयं रौर 
रान्‌ लोग च्रौर दिव्य प (लय हो । हमारे 
म बसने बाला अग्नि २ 





(क ~ 


ल तिति नन् - 









१८४ कतैञ्य दयेण 
0 0 

श्ल्याण के लिये दो को रुलाने त्राति | 
अपराध से हमरी रज्ञा करो । ्‌ 
स्मरस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रवति। 


| 
न इन्द्ररचाग्निश्च स्वस्ति नो अदित १ | 
ऋ 
है परमेरवर हमारे लिए जलः १ 
वियत्‌ कल्याण करे । शुम धनादि सि 
देमारे लिये कल्याण हो श्मौर्‌ प्राण उदान 1 
लिये कल्य।राकारी हो । 
सवस्ति प्रन्थामनुचरेम ूर्याचन््रम 
उनददताध्नता जानता संगमेमहि ॥५॥ 
$: ऋ० मं° ५ । सू ^ ध 
नर । कल्य रानि. 
लोगं विचरे, र स (1 अ विना 
वरण करते ड । सहायता 


क्रिसी 
ध को श लन देने वाले, ज्ञान-पम्पन्न 





॥ ॥ 





जयानां मनोयजव्रा 


ये देवानां यज्ञिया या 
यमद्य 


।; 49 | ते नो रासन्तार्ग 

खरितभिः सदा नः ॥=॥' 
भो यन्च ऋ० ७। ३५ । १५ || 
 मननशी के योग्य विद्धा्नों म यज्ञोपयोगी 
त पुरुषो के साथ संगति करने बाले 
#ि ह वे आआपलोग आज यद क्रे दिन वहत 
सव वेद्या के उपदेश ईम्‌। देरव आर 
† कतराकारी पदार्थ से कराल सें 

रला करिया करे । 
भ्यो माता मधुमस्पिन्वते पीयूरप 
(तिपद्रिवही | उक्थश्च तं वरुषभरान्‌ 
र ||&॥ ` 
। € 


र. १९ | ३ । । 
णा कर 


| 

॥ विद्वानों के लिए ख लो निर्ण 

ती माधुययुक्त दुग्धार्दि पदार्थो ॐ तं 
खण्डनीय 








[ि = ; ऋः -- 












१८६ कतैव्य-दपैण ; 
लोर सुन्दर जलादि को देता दैः अत्यन्त ^ 
यन्न द्वारा वृष्टि का श्राहर्ण करने ब^ 
चपद्रव न होने के लिए प्रा कराये । _ 
नृचक्तसो अनिमिषन्तो अर्ण क 
ञरमृतत्वमानशुः। ज्योतीरथा -॥॥ 
अनागसो दिवो वर्माणं वसते स ५ 
ऋ ५५ 9 

मनुष्यो के दरष्टा, अलस्य रदित लोगो 
ध्रिद्रान्‌ लोग है, जो क्रि छमर पदं ॥ ५. | 

,जो सुन्दर प्रश्ाशमय रथों से युक्त ५, {1 

बुद्धि को कोह दवा नहीं सक्ताः ठेस ५4 | 
विद्वान्‌ जो कि श्रन्तरि्ति लोक के ॐच 

| ज्ञानादि द्वारा व्याप्त करते ह, हमारे बल्य 
जिये रहय, ; 
सम्राजो ये सुव्रधो यज्गमाययुरपर्हि श | 

दिदि क्यम्‌ | तोँञ्आा विवास नमा &“ 
“ मि्महो आदिसया रदित खस्तये ॥११॥। 
श्च ० १०। ६१। 





१८७ 


| स्वस्तिवाचन 


र तेन से अच्छ प्रकार तरिराजमन ज्ञानादि 
जो विद्रान्‌ लोग यज्ञकर प्रप्त होते हैँ चौर जो 
सेमी अगी डित देवता लोग बडे बडे स्थाना | 
भा करते है, उन गुणों से अधिक अक्तो को 
प कै साधर अच्छी स्तुतियों के सथ कल्याण 


५ वन करा इ | 

ष स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्व द 

| यतिष्ठन्‌ | ् वोऽध्वरं त॒ पिजाता दर 

१ नः पद्ये सवस्तये ॥१९॥ 

। च १०। ६३ । ९॥ 

पिम स्तुति- करा वम सेवन करते ®)» ऽत 

५ 
स्तु ति-समूरको ठमल मननशील 

| नेक प्रकार के जन 

द! जोयज्ञ हमारे पाप छो ध विचार कृरो । 


५ हमारा पालन करता हैः 
। | ए. , 


प्र वाले 






| 


0 क (= क्तेञ्य दपर | | 


येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मलः समिद्रापि 
सप्तहोतरमिः । त आदित्या अभयं शप | 
सुगा नः कते सुपथा स्वस्तये ॥१३॥ 
ऋ {० | | । 

जि कारण षिद्रान्‌ लोग बडे बडे शी 
सम्मान करते ईँ, वे मयरदित सु को 


हमारे कल्याण के अच्छे प्रकार प्राप्तव्य वेदि 
को कर्‌ । 


य ईशिरे भुघनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थ 
च मन्तवः | ते न; कृतादङ्कतादेनध९ 
वासः पिप्रता स्वस्तये ॥ १४॥ | 

ऋ० १० । ९९ । 
जो विद्धान्‌ लोग अच्छ ज्ञान बाते, सव 
ताले, स्थावर रौर जगम, सब लोक के 


व 
५ <= आज कल्याण कै लिये 
दए पप से पार्‌ करे" । 


भरणि सुहं हवामहेंऽहोयचं यु 











म" 
= 


१५१ 













६८६ 





४ स्वस्तिवाचन 
| अग्निं मित्रं वर्णं सातये भगं दयावाप्रथिवी 


(१; स्वस्तये ॥ १५।। ऋ० १०। &२ | ६ ॥ 
पके हटाने वाले शक्तिश -ली विद्वान्‌ को स्रामो 
रानी रक्ता के लिये बुलावं अ्रौर 98 कमे वा 
त पुरुष को बुलावें रीर अन्नादि तामं व 
[रष के लिए अग्नि विद्याः ४५ ण विद्याः सेवनाय 
वेनिद्या, अन्तरिक्त तथा प्रथिवी वी विद्या रौर 
4 विद्या का हम सेवन करं । ति 
पत्रामाशं प्रथिषों द्ामनेहसं सशमांणम॥६ 
। तिम्‌ | देवीं नावं -अरित्रामनागसमघवन्ती 1 
† ` स्वस्तये ॥१६॥ ऋ १८ , ६३ । ५ 
। अच्छ प्रकार रक्ता करने वान ` स क 
भ ष रहित, च्छ्रा सुख देन १ ध विदय 
षनाडे गड सन्द न्त्र स॑ ; ८ कः 
पधी ५ अरात्‌ विमान के ऊन 9 
1 घुल के लिये चदं । । 


१४६ कन्तैञय- दपण 











ह पूजनीय विद्रानो ! हमारी रक्ता ॐ णवि 45 
उपदेश दरिया करं । श्रौर पीड़ा देने वाली इ 
हमारी रक्ता कर्‌ | ष्टे वि दरान्‌ लोगो | हम श्र 
र्ता ओर युख के लिये श्रापको बुलाया ¶ र। ९ 

अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपरयि८ | 


४ 


नामधघायतः | रारे दष्ट पो सरस्पद योती # । | ° 
म यच्छता स्स्तये | १८ ऋ० १०। ६६।५ 


ध व्िद्रान्‌ लोगो । रोगादि को प्रथक्‌ रपः पमे 
इच्छा करने 1 
दर्पकरने 


लये बहुत 


बाले शत्र ढी दषटवुद्धि क ^ क्षे 
] सों को टम तः प्रथ क्रो , ह । 










स्वस्तिवाचन १६१ 


^¢ शिः स मतो विश्व एते प्र प्रजाभिर्जायते 
> ५, 


ऋएिधर । यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति 
धानि दुता स्व तये ॥१६॥ ऋ° १ ०।६३।१३॥ 
"| निन पुरुषो हो च्चच्छी नीतियों से पार्पोबो 
(कधन करर सन्मागे से प्रवृत्ति करने की इच्छा 
(रीती दै, वे मत्र पुमप छरिनीसे पीडति न दोकर 
दौ ईहे, सच धममतुष्ठान के बाद पुत्र पौत्रादि 
' |पेश्रच्खरी तरह प्रश्ट होते हँ । 


य देवासोऽवथवा जसातौ यं शूरसाता मस्त 
















हे विद्वान्‌ लोगो ! श्चन्न के लाभ क लिये 
£ गमन पाधन वाष्पयानादि की | स 
भोर रकल हप घन के कारण ८.5 उ 
६ को रन्त] करते हो; बड़ यस्त्रालय 0 


५.4 १. # 
({ + ~ 


` ` ते 
मी सेवनीय, प्रातःकः ल से ही गमन करने वति 
रथ पर हम कल्याण के लिये चदं । 

स्पस्ति नः पथ्यायु धन्व खस्य 
स्पवतिं । स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योरि ^ 
च भरतो दधातन ॥२१॥ ऋ० २०।६३।॥५ 

ठेमारे लिये राजमागे में कल्याण हो, अल ॥ 


¦ ६ 
५ „जल की उत्पत्तिरूप कल्याण हो, † थ {1 
युधो से क्त शत्रर्नोको दबाने वाल ८ 


श्ल्याण हो जओौर = ४ 
„2 रह त्रो प बालि 
स्थानम ब र हमारे प्रो के करने 


कल्याणा (श 0 
ग ~ मिया 
क रिद भषथे ष्ठा रेक्णस्वत्यभि या 


॥ ऋ० १०।६३। १६॥ ,। 
थिवी जानेवालो के । 


्‌ जो सुद्र ओर प्र 








€ कि 
| 

(> 

ौ 1 7 

| ५ 


सामान्य प्रकरणं 
वलवान्‌ द | उसे ठम सव धमे, कमे की 
ता फे लिये ्ाप्र होते ल । 

भूयः स्व; । अग्ने पवस्य स्वपा 
( षः एुवीयम्‌ । दधद्रयिं मयि पोषं स्वाहा । 
[४ पवमानाय इदन्न मम ॥३॥ 

/\ ऋ० ६ । &&£ । २१ ॥। 
4 स्वाधार, दुःखापहारकः प्रकाशमान प्रमो! 
|} बच्छ कमा के अधिष्ठाता) अप तेज 
| `, पेरबयै छलौर पुष्टि यु मे धार्य करते हए 
पकर 


२२ 











\९॥ 

१ भो भूय व ; स्वः । प्रजापते व 

| धो बिश्वा जातानि परि ता वभू । व 

क ननो अ 901 ४॥ 

|+ ||| ११ ९ इद 

प्‌ । इद्‌ प्रजापतये इदन्न ५ १२१९१ १०॥ 
१ भिन्न 

। सब प्रजा छ स्वामी परमात्मन्‌ ! ० 


| कोद छोर इन्‌ सब उत्पन्न &८ 


$ 








~ कतेज्य-दपण 
दिकोंको नहीं दवा कर्‌ रखता है| ॥ 
पाथं की कामना बाले हम लोग ब्रा 
वः चह -बह कामना हमारी सिद्ध ह, नघ 
षन देदवर्यो ऊ स्वामी होवे । . 
साधारण हवन मे तथा अन्य षं 

षि प-विशोष्‌ ्रघसर प्रर निम्नलिरिपि । 
नाज्याहुतियां इन आठ सन्नो चे दिया करे ~ 
आं सन्नो अग्ने वरुणस्य ट 
अवयासिसीष्ठाः । यजिष्ठो 


वानो विशव द पापि प्युषग्यसम € 
 सनीवरगाभयाम्‌ इदन्न मम ॥१॥ +^ 








@ 
। सू० १। मं०४॥ पा. 


अगने। श्र 
छ -अलस्वरूप । परमात्मन्‌ । 9५ 
वले वर क हमारे उपर क्रोध १ 
भोर चजञनशीको शोष को दूर करने का अ 


7था यज्ञीय मागो को वम ` 








२२७ 


“१ सामान्य प्रकरण 
¶ त्यन्त दीप्त होकर हमारे सम्पूण पापो 

र थक्‌ करो | 

५ अग्ेऽ्रमौ भवोती नष 

अपो दुष्टो | श्रवयद्य नो वच् रराणो 












दीक सही न एधि ख्य | 


भ्यां इदन्न सम ॥२॥ 

ऋ० मं० स्‌ | मं ५॥ 
। परमात्मन्‌ ! हमार दा से रक्तक 
प्रातःकाले य द्री सिद्धि के 


शमे वरुण भ्रधी हवमद्या च ग्रडय । 
| ईद्‌ वर्णाय 


पर्ता हूजिये । हम लोमों के हि 
# साहा 


१ को दीनिये शरीर फिर इस प्रकार £ रे 
© २५ 
१. नं करौ खना 


ज्ञोय माग को प्राप्र की 
प 
ण ! तुम राज्ञ मेरी इस धराः 

































2०८ कर्स॑व्य-दपेण 


शरीर सुमे सखी करो । र्ताथे मे ए 
करता द्रं । 
जरां ता यामि ब्रह्मणा वन्दमान 
यजमानो हविर्भिः । गरहेडमानो || 
रशंसमा न च्रायु प्रमोषीः खा॥ . 
चरणाय इदन्न मम ॥४॥ ॥|' 
मं° १। सू” ४॥ 

हे जगन्‌प्रमः! हवि द्यादि दक्‌ { 

की यजमान लेग ठमदारा सत्कार कते ह| 
करते ई, उस दी प्रसिद्ध सौ उष की ग्रा 
मीत्मसेमगताद्रं। दे मटराज। ऽ ॑ 
कीश्रायुनेङ्छ मी कम मत कीजिये। 
ये ते शतं वर्ण ये. सदै ¶ 
विष्णवि वितता महान्तः । तेभिन्‌। अध ‹ 
(1 षुञ्चन्तु मरुतः न 
य सूबरिते पिषणवे विश्वे 
सववरकेभ्यः इदन्न मप ॥५॥ 


[१ 8 
वरशा॥ , 

















सामान्य प्रकरण २२६ 


। है वरुण ! यज्ञ के जो सेकड चओ्मोर हजारो बड़े 

बिभ है, उनसे आप श्रौर विद्धान्‌ लोग हम 

| र र्खे । 

|| १ अयाश्चाग्नेऽस्यनमिशस्तिपाश्च . सल 

षिपयापि । अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि 

१ स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मम ॥६£॥ 

काद्या० २५११ ॥ 

# कल्याण कारक श्रग्ने { तुम सत्र जगह व्याप 
कुत्सित कमे करने वार्लो को पतिच्न करने वा 

|| हे अग्ने! तुम ह मारे यज्ञीय मागो को जल ्रा 

1 के लिये वहन करते हो, हम को छ 
कवायु स्रोषधि दीजिये । 

ओम्‌ उदुत्तमं वरुण॒ पाशमस्मदवा घमं वि 





षयम श्रथाय । अथा वयमादित्य वते तवा 
(गपोऽदितये स्याम स्वाहा । इदं वरुणायाऽऽदि 
॥ 'पायाऽदितये च इदन्न मम ॥॥ | 
| ऋः मं १। सू २४। मर १५ 


। ॥ 


अनि * 
ह क ` 





२३० निका ॥.. 





हे वरुण ! आप हमारे उत्तम, मध्यम रौर ¢ 
बन्धन को ढीला कीजिये श्रौर फिर हम लोए€ 
ए मे पापकर्मा से लग रहकर युरिति ए 
लिये यत्न करते रहं । । 
ओं सवतन्नः समनसौ सचेत 
मा यज्ञथटिथसिष्ट' मा यज्ञपतिं जा 
शिवो भवतमय नः स्वाहा ॥ इदं जात ॥ 
इदन्न मम ॥८॥ यजु° ५ +) 
परमात्मन्‌ ! समःन मन बाले, एक ( 
सहायक्त तथा हमारे श्रनिष्ट चिन्तन से रदित ध 
दमार्‌ यज्ञ तथा यज्ञपति को पीड़ा न पचा 
हमारे लिये %ल्याणक्रारक हूजिये । न 
ध द्वन मे शान्ति पाठ से पिले“ 
मखत मन्त्रोँसेमी हृति दी जाती दै। 1 


ओम्‌ अग्ने वतपते बतं चरिष्यामि 
रवी तच्च त त्रत चच घ्य । 
मि वय्‌ । तेनरध्यसिमिदमहम 4 


। 


हः = 














सामान्य प्रकरणं २३१ 
वायो व्रतपते स्वाहा ( इदं बाय । 
प्र ॥२॥ 

॥ प्यं व्रतपते° स्वाहा ईद घ्या 


म) ॥२॥ 
चेन्द्र व्रतपते स्वाहा ( 


पम) ॥४॥ त 
| भ व्रतानां व्रतपते ° स्वाहा ( ९ | 
१३ 


। इदन्न म॒म) ॥ ५)) मन्त्रा १।६।६ 
पूर्णाहुतिमन्त्ः 


इदं चन्द्रा" 


भ पूरणा द्रिं परापत सुपू 
(१ विक्रीणावदहा इषम्‌ शत 


पुनरापत | 





| ॥ # 
पष षृ पूणं स्वाहा । आहुति १ रा 
षा्यको दीन बार पद्कर = हार्थो 
णेन से घृत मिश्रित जलः 


पककर सुह अभर सिर म +) ४ 









कत्तेव्य- 
२३२ दपण 


म तनूष अग्नेऽसि तन्वे मे 
2. 
रं वर्चोदा अण्न>स वचो मे 
ओम्‌ अन यन्मे तन्वाऽख्नं तन्म 
रौ मेधां मे सविता यादधातु ॥१|| + 
ओ मेधां मे देवी सरस्वती आदधात | 
ना मेधां मे अथिनौ देवावाधत्तां पुष्क 
जरो मयि मेधां मयि प्रजां मय्यगि 
दधातु । मथि मेधां मयि प्रजां मयी क 
दधातु । मयि मेधां मयि प्रजां मयि षयो | 
दधातु । यत्ते अग्ने तेजस्तेनादं तेजस्वी + 
सम्‌ । यतते अग्ने वच॑स्तेनाहं वचसी भय 
यत्ते अग्ने दरस्तेनाहं हरस्व भूयासम्‌ ॥ 













अ 
| 


ट 
ङ क 





| 
| | 


ह न्य करणा २३३ 
दैश्वर-भजन 
[ १५1 
परिल सब गोत गानो उस प्रु के धन्यवाद । 
। यश नित गाते है ;गन्धवेमुनिजन धन्यवाद ॥ 
एमे कन्दरो मे, पवेत के शिखर पर। 
ह लगातार सो सो बार, युनिवर्‌ धन्यनीद्‌ ॥ 
| ह जंगल मे मंगल, पर्िगण हर शाख पर । 
तिद सानन्द मिलः गति द स्वर मर्‌ चन्या | 
पर, तालाब मे सागर की गहरी धार मे । 
मे तृप्रहो, करते ड जलचर धन्यवाद्‌ । 
दियो मे,कीतेनो मे यज्ञ रौर उरसव के द्रादिमे। 


५ 
8 स्वर से चादिये, करे नारि नर खच धन्यवाद ॥ 
न कर “मोच आजनानन्द $दवर-स्तुति | 


१, ¶न्‌ धुर्‌ सुनते (= श्रोता, कान धर धर धन्यवाद ॥ 
| [ १६1 

पमे बेदधमेसे हे पिता! 
#| तरह का प्यार दे। 





















१) । 





५३४ दपण 
५. कन्व 
कन मोड़ मुह कमी उससेमेः त 
कोई चाहे सिर 
बह कलेजा राम को जो दिया, 










व जिगर जो बुद्ध को श 
1& फराख दिल दयानन्द का, 
ने घड़ी भरम मी 
7 ह दुर्मनो से सु गिला, . | | 
खु कि, वदी की जगह 
मरे दिल से निकले सदा द्मा | 
मई चादि कश € 


हा समको ख्वाहिशे मतेन; 


नद मालो जर 


खलकर में 91 
परमातमा ! वू 
ते ८ 


की ह वि~ 
` मेसीञतर विरम 


सुमे पाशिमात्र च 5 
अता 
जल उनके गम रो सोजे दिल बह | 


मे इस तरह, 
किनखाक तक्र मी यु 










[ रू 
तेरे खामने। 


तेलो 
तिहार दे ॥ 


| 
क्प्ीका 
मतेवा देख 
वकर 
६, | 
ते दिलत 


में 
नारे हसदं कमी 
। 


जे 
र्म 
दिल 
पे गर किसी 
तो मेरे 
ठि 
म तड़प ७ । 


एस 
| 
दे दिले ददेरस 
॥ 
दीना सिर द ॥ 


। 


मः कै 
यही कामना 
सकी 
ट रज्‌ । 


ही 


। नेह 
उ 
न्द्‌ 
रोजा हयात ॐ 
ती याद ही 
रं यजार दे । 





य ये ~~ 


२३§ कन्तेव्य-द ण 
| १७ | 
जीवन ! वन तू फूल समान 


पर उपशार छुरभि से युरभितः 
खन्तत ही 
स्वच्छ हृदय हो खिल जा प्यारे ! व. 
र तू मी परम प्रम ^ 
खुषदायी हो सबका जग मे, ॥ 
| पास बसे सम्मान । # । 
कठिन कृरटकों के घेरे म, 7 केर ॥ 
दारण दुद | 
पकर विचलित कीं न होना वन ८ 
वनना नहीं अजान ॥ / 
| 








व्र 
पावन यह्‌ शुम तेता 


। भधुदाता वन्‌ सब का प्यारा, वत 1 
कजकर भेद विधन ॥ | 


ए इष भ्रकार दै-- 


(|| नवसंबरटघरोरसखव । 
(२) श्रयक्षबाज का स्थ 


(६) रामनवमी 

(भ) हरिततोया । 

(४) श्रावणी (डप 
(६) करए-जन्म। म 
(७) लि जयाद्‌ शमो । 
(८) द्यानन्द्िव 


मे) । 





वी पावि ल्ली ) 









त वा  (&) मकरसंक्रांति । ४. 
(१०) व्त॑तपंचमी । | 
(१९) सीताष्टमी । 1 
(१२) दयानन्द वोध-राति। ू 
(१३) लेखराम कीर वतीया । 

(१४) सन्ती नवसस्येष्टि (होली) । 


इनको किंस प्रकार मनाना चाये १४ 
गे लिद्तंगे 


| ३२ | 
पष-पद्राति 


नवसमत्सरोत्सव ( संवत्सरेष्टि) 


परकृत्य प्रात; सामान्य 1 

8 तिधानालुसार्‌ द्‌ के परिम।जेन) 
१ के परं च्‌ नीन शुद्ध ४ ई 
परिष र्‌ ह ६५ 

वयनपरक मनवो से (मान्य होम करके 


विशेष त्ति दी जाव॑। । 


> 


" "नी 








एृत्य-- प्रातः सासान्य पर्वैषद्धति पूव 
= धन तेपनादि 


पानातुसार गट के परिमाजेनः 5 
घाद नवीन शद्ध स्वदे शीय त्र परिधानपूवर 
य लरस्वती स्व॒तिपरक 


एहकृत्य---प्रातः साम पव 
६ [जनः शधन? वैक 


शानादुसार गृह चेष परिधान 
प्रचात नवीन शद्ध ह्व (न ये | मध्या 
परिवार सामान्य हवन 1. क सम्पन्न 
धूघामथ्यालुखार सात्वि 

प 


फे सपरिवार प्रीतिप् 








# क ` "र ` `" "ऋ ` ~ "पे 
कये 
रिय 





२० 


त ~ --- ट न 1 
र 1 अपनं आराधित सेव अदि कोम 
सत्छरत करे \ 
(६ कृत्य - रपरा वा सार्ध 
र द ॐ अनुसार सव श्रायैसामाजिक एर 
त दारा प्रमेदवरःप्राथेना ॐ 
नद्रजी के इतिहास रोर गुण वली १८ ॥ 
शरोर कविता पठ तथा भाषया होने चा 


राति ९ उसी विषय पर मधुर गाना 
पाठ के पट्चात्‌ चमा विर्जित की जवि 








र्‌ 





स्यके परिवार में गरहमाजन, लेपन ८ 
मान्य होम होना चाहिये | मध 
भके वडाः स्वादु पक्वान्न बनाकर ४ । 
ले को +वड़ी दियो को भेट शये जायं । 
` २१ सखी सदहेलियां मिल कः ¢ 


















कन्त हरिगुण 
चरनीरं पवित्र 
पर गाने 


५ भूत्ने का आनन्द उठायं ¶ि 

ॐ वर्षा की प्राकरुतिक शोमा व्रणेन 

पौ मीत ही इत श्रानन्दोत्सच ५ 
| ॥९ए । 

[च 

श्रावणी उपाकरम 


| ध्राबणी के साधारण सामान प्रकरण की 
या कर उपाकर्म नियमित विधि ऋ अुखार 
गं के प्रथम च्म्रोर 


५ चहिये । यज्ञ म चार्यो वेद 
ऋतकेमर्न्रोसेमीच्ा हुति देनी चार्हिर । 


श्रीकष्ण-जन्माष्टम ॥ 
| ्रीङृष्ण जन्म) मी छे गुण तथ। सामाजिक 
(य मी श्रीराम-जयन्ती नने लिखित विवर्ण 
अनुसार ही (= । 
वरजयादशमी 
र वि 


1 कु छ्रौर वादना 
भार्‌ सुधार ) किया जाय । 














२४२ कन्तेव्य-दपे | 
"~ - 2 
समान गृह फा परिमाजेन श्रौर लेपनादि + 
सामान्य होम फिया जाय । उसमे क्षात्रधमं कध, 
ओरयात्रासेलाम के सूचक मंसे विग्र 


॑ तियां दी जायं । इस अवसर पर संस्कृत अ | 
परिष्छेत उपकरण मी यज्ञम्थलमें स्थापित किये 


श्री दयानन्द-निर्वणि ८ दीपावली ) 


| ५ दीपावली का पवै वषे १ | 
पाह, पुताई आदि संस्कार 

स कः है, इसलिए स्वसुमीते ॐ मथर 

इतिः दिन के सार््राल प्रचलित ् 
काति १ कायं समाप्त हो जाना चा 

ध चमविस्या के दिन प्रातःकाल सामा ६ 

म भद्शित भकराराुसार यज्ञशाला वा 1 

तले करा गोमय सेऽपुन लेपन करके तवदेशी 


नवीन 
| रयन ५० परिधानपूक सामान्य । 
स्थालीषा् से ए तथा नवससयष्टि के म 


विशेष श्राहुतियां ५ 












पवे-पद्धति 
श्रावणी शस्य के अन्न से 
हवन के अन्य 


0 खील) विशेषत 








ध्ाललीपाक नवागतं 
कनाया गया पायस ( खीर ) हो । 
शक्त्य मे लाजा (नवीन धारना 
लाई जायं । 
सक्रसक्रान्त 
गृहश्त्य - मश्ृरसं क्रांति के दिन भ सामान्य 
पद्धति मे प्रदशित विघानायुलाः श 
प्रजन, शोधन तथा लेपन रादि क म 
द स्वदेशीय वस्त्र परिधानपूवॐ सपरिवार सामा 
ह करः (जसे शाकल्य मे तिल श्रौर शकरा क! 
मण प्रचुर होना चार्दिण नौर माहि 
¶ना स्वसामर््यानुसार बदा नी 
सन्तपन्चमी 
गृहकरत्य--प्रातः सामान्य पवैपदति 4 
तार ४ परिम शोधन त्तेपना 
परचात्‌ स्वदेशीय पीताम्ब^ ध. 
पैक सपरिवार सामान्य ह) 
























। २४४ कंतैव्य-द्पेणं - 
त्मक ५ से केशर मिश्रित ( वा उसके अरमा 
हर्द्रामिश्रित ) हलुवे के स्थालीपाक से पांच ५ । 
शआाहुतियां दी जायं । ५ 
सीता्टमी 1; 
= श्र सीताष्टमी पै की पद्धति सी अन्य 
पव ओर जयन्तियों के गृह्य रौर साम।जिक ‰ ॥ 
अनुसार हे । 

भी दयानन्द बोधरात्रि । ^ 
+ „+ रवानन्द्‌ जन्मदिवल् पद्धति मी अन्य | 

` पवे। श्रौर जयि 6 व 
त्यो के गृह्य श्रीर सामाजिक ^ | 
 भुसार है | गृह्य (र | 
8 शी लेखराम बीरठतीया 
| ३ क 11 पवै की पद्धति मी ञ्न्य वीर ^ 
॥ र सामाजिक कर्त्या के श्रुसार ६ । 
ह न्ती नवसुस्येषटि (होली ) _ ‰ ' 
श ५ पूिमा के प्रातः सामान्य पद्ध. 
रातुसार नवपीताम्भर बा देवा 














| 


। प 
। प्रद्शि 






एथानपूषेक सामान्य = वी 
से स्थालीपाक की विशेष भा 


गो धूम व 
1] पाक नबागत द्पराषा शुर (9 - 
चण से बनाया गया मोहन मोग च वरो 
पषृण से बना ५ श ही 


न के अन्य शाकल्य मे वाग 
पः मिलाये जायं । च 
रि०~ द्राहुदि क्र मन्त्रो तथा न्ट देशिक 
लिए (धद्ाय्यैप्वेपद्धतिः' १ 

तङालय देरली से मिलत) 


री 4 द्य] ४ 








निर्विकार, श्रनादि, अनुपमः सर्वाधारः 
सबेव्यापक्रः सर्वान्तर्यामी, श्रजर, अमर, ^ 
नित्य, पवित्र रौर सृष्टिकर्ता है । उसी कौ ® 


करनी योग्य हे | ५ 
{ 
(३) वेद सव सत्यविद्याश्चो का पुस्तक ^ । 
ॐ पड़ना, पठाना अर सुनना, सुनाना घ 
का परम ध्रमं है | 
म (४) सत्य के ग्रहण करने श्रौर श्रसत्य २8 
सवेदा इयत रहना चाहिये । 
४ ८५) सब काम धर्मायुसार अर्थात्‌ सर्य | 
स्व को विचार करे करने चाहिये । 
9 का उपकार करना इस स्मर 
द रय हे अर्थात्‌ शारीरिक, श्रात्मिक 
"जक उन्नति करना | 


(७) सव से यथ यीः 
प्री 1 | 
पना नाहम तिपू्ैकं धर्मादुसार ॥ 









| ममी चाहिए । 

म ९) सव मनुष्यों को सामाजिक व 

हित ` (4 स हिए चौर ५६ 

| री नियस सें क्षर स्वत > र 

| नियमो पर एक ष्ट 

भ नियमों का वास्तविक (ॐ सवसा 

श्रा जाय 7 इन सस्व्रन्ध £ 

षो का उल्लेख 4 अ = प्रतीत हीता है । 

र्सलिए उन सत्र को यद लिख देते दं । 
पहिला नियम-बार्दि मूल 775४ 8७८ 

त या चैतन्य कार्ण करो क्ते 6 

मित्त ( दि ) कार श्री ९ (बेभय र 

भरण ( 11216121 €०५ € ) दि। 





"^ ` 
श नवय 
दो बस्पए ह जिनका निमित्त कारण परमद 
कहा गया है । ( १ ) सव्र सत्य विदा, (९५ 
पदाथे विद्या से जाने जाते है| सत्य विधा ी# 
शल मे एक जेसा रहने बाले ज्ञान को क ॑ 
बह कोन साज्ञानहैजो तीनों काल भ ए । 
दता है १ बह है ददर, जीव चौर (कारय 
क (4 8 । परमेदवर को इस ॥ | 

९८ मूल । कारण कहा गया हे? . उसक 
यह्‌ हे कि वह उसी ( त 7: 18 
१ ज्ञान का आदि कारण दहे) वर्योकि ये € 
नस्य ( श्रनादि ) हैः। इसी सत्य थ 
नाम वेद्‌ है जेसा कि तीसरे निस्म मं कट 
। शसलिए पदिली बात जो यह नियम बू 
देच दकि परमेरवर सत्य तिया अर्थात्‌ 
भादि मूल दे ओर इस लिए परमेदवर को ^ 
र "कटा जाता हे | | (२) | विया विवर्तत 
क्षान.को, कहते ट | ब्रह्माण्ड ( । परिवीय 








= 


॥ 








>. 





श्या कायेरूप प्रकृति । ऋय रूप प्रकृति ही का 
। पुष्टि हे । परिवतैनीय ( वत्तु ) का ज्ञान 
पितेनीय होता ह । इसलिए परिवतैनीय ज्ञान 
(वर्या) सृष्टि विद्या या जगत्‌ के ज्ञानको कहते ह । 

] ज्ञान मवुष्य 


वौ ज्ञान (विद्या) से सम्पूण जगत्‌. 
क्रि परमेरवर 





ह्चा करता है । परिणाम यट 
भगत्‌ का निमित्त कारण € । जगत्‌ का उपादान 
लि हिले नियम को 


कारण प्रकृति है। संक्ेपके स. प्‌ 
प प्रकार कहते दै कि परमेदवर वेद छीर जगत्‌ का 
निमित्त ( श्रादि ) कार्ण दे । 

= वर्णित । 


। ए्सरा नियम -इस नियम मेदो 
पहिली बात यदह दै क्रि परमेरवर 
षहूप, सवेशक्तिम न: न्यायक्रारी द „तरेर निरा 
 सत्तात्मक़ गुरणा बजह से ८८सगुण दि 
कर अजन्मा, अननः) निनि ५ ६) ह। 
मावात्म गुणो के काप्य यणे कि इ 
खरी वात नियम म बठल 





` - 
रो 


नकि + त 
॥ 













२५९ कन्तेव्य-द्पेण 
प्रकार का “सगुण {निगणः व्रह्म दी 
उपास्य देव है । उससे भिन्न किसी की मी ॐ 
नहीं करनी चाहिए । इस विषय में द्राये सम 
मान्‌, शब्द का माव यह दै छि ईदवर अपृ ८ 
नियमो कै अन्तत रहता इमा अपन + | 
शक्तियो को प्रयोग में लाया करता दै । अपने नि 
का स्वयं मी कमी उल्लंघन नहीं करता । ५ 
देदषर यहं नहीं करता श्रथवा नीं कर सकता › | 
अन्याय करे या अपने जैसा दूसरा परमेदवर € ५4 
9९ लेषे, यवा अपने करो मार लवे, इत्यादि । 


 तीसग नियम _ “सत्य विद्या का शादि ¶ | 
ह यह बात पिले नियम में वरण #. 
न यमम कहा गया है कि वेद सत्य ४, (॥ 
पि हते ४ है । जिसश्ा ताटपयं यह्‌ हु ज † \ 
३ 5 नियम की न्याख्यामें कषा जा युका # | 
मादि भूल ( प्रकाश्चकूा ) परमेन ६. | 


नक्तकः कौ * 









। नियमों पर एक दृष्टि 
| लिए वेद का श्रवणं श्रौर अध्ययन करना श्मार्योा 
| वत ध ही नरी, अपितु परम धर्मं बतलाया 


द। 


भा नियम_ आर्यसमाज की शोभा हे श्योर 
पको उन सव पन्थो से सवेथा प्रथक्‌ करता 
4 साधारण रोर किन्ही-जिनन्दी सूरत मे 
। नर्थेक्‌ चातके लिए ी मरने मारने को उद्यत 


१ | क्योकि ायेसमाज ननो सत्य इतन) ९. 
र उपनिषदो अ 


धूम हु इसलिए कि वेद अ ‹ 

॥ “सत्यः कटा गय ह | कर्यो टश्र सः 

तर ह दारख्यकरोपनिषई ते दिया 
ते शच्दो का योग दै (स + ति ए 

॥ कहते दह ^ तिः ह्माण्ड को. 

॥ प्रकार ("सत्यम परमेदनर क 

,: | इस श्र 4 5 नियम 
है कि यह जीव ्न)र्‌ = „> अ०५ 


) मे रखता है । (देखी वर ~ 
हैकि रेते (सत्यम 





















न माप्त कर सकते रं । उपनिषद्‌ का ज 
है “तत्‌ सत्ये प्र तिष्ठितम्‌” वह श्म सत्र. 
प्रतिष्ठित है इसलिए सत्य को प्राप्त के श्रौ 
सत्याचरण करने ही से त्रा को प्राप्र कर सकते 
(बहदारस्यकरो पनिषद्‌) । इसका परिणाम यह ह| 
क्रि सत्य से विमुख होना ददवर से 9. होना | 
इसलिए सत्य की इतनी मटिमा व।द्‌क साहिल 
गान की गई दे । | 
पाँच नियम - शिक्ता देता द रि श 
्रस्येक कार्य स्वयमेव विचार कर शरत चाह 
उसे करने से पदिले उस कायं क सम्ब म ६ 
निरचय कर लेना चाहिए क्र वह धम कषे 
धसत्य क्ता कोहं मी श्रंश नहीं हे । वेदिक सा| 
ह सरीर “धर्म? पर्यायवाचक शरद ^ 
। इसलिए उपनिषद्‌ मे कहा गया & । 

| स धर्मः सत्यं वै तत्तस्मात्‌ 


सत्यं बदन्तमाहुर्धम वदतीति ॥ 








॥ इसलिए सत्य कहने वाते को कह 
कते हुए पुरुष को कटते 


| 6 यह नियम चाहता 
ल चन्द्‌ करके किसी के 


[` नियो परपर द्‌ पर एक दृष्टि । 
ठै बह खत्य दे । 
हः किं यह 4 


का उपदेश कर रहा है । इसी रका | धमे उद 
किं यह सत्य कह रह दे 


(्रहद)रण्यसोपनिषद्‌ अ० १। =" ४७५ १ 
नि अन्धविश्वास अथवा | 


शर्थात्‌ निदचय जो बह धम्‌ 


दुनियां से उठ जाय । इषो प्रथा ने सस्य ॐ! ९ 


श्या दे शौर श्यनृत की वृद्धि 


छडा नियम -यह नियम दौ व दिक ) धमे 
ह । एक यह कि श्राय समाज 1 (५ ^ 
का प्रचार करता द वहं किस द्‌ 
ऊ लिए नही, किन्तु संता ८८ है 
इन्द्र वधैन्तोऽप्तर क 


पघ्नन्तोऽरान्णः ॥ =“ 





९४ कन्तेव्य-दषैण 
त्वि = 
| थत्‌ दुगुःणों का नाश शरीर देदवये की बर 
। करते ए समर्त जगत्‌ को वाय बनाना चा । 
| दूसरी बात यहद कि मठुष्य को व्यक्ठि ॥॥ । 
। भमान का घुधार तीनों प्रकार की शरीरि 


| 
| भत्सिक च्रौर सामाजिक उन्नति करते हष 

, चाहिये । 
| | 

॥ $ | 
। सातां नयम- सानताज्जिक ठ्यवरहार की र्थ ॑ 


| 
साय ल है । जो पुरुप जिस योग्य ही ४ 
= ॐ योग्य व्यवहार करना चादि 


१: 4 द 
| त्येक "वहार परीति शौर प्रेस से होना चा्टिये। 





लता दुर्‌ नियम ~ मिया (श्ज्ञान) द ( 


केप्र करके विद्या ज्ञान) रूप बल से ६ 
को णतान्‌ वनाने (; दत्ता देता हे । 
गवां नियम . | 
` स्थां संसा से सम्पृणं मगडों करौ 1 
॥ 


भो ऽलाङ्‌ कर परक देने ॐ प्रसा 















| नियमों पर एक दृष्ट 
है प्रत्येक मज्ुष्य यदि न्यां प उन्नति की 
12 साथ श्चपनी उन्नति न्नै संल्तरन हुश्ा क 

पार्‌ शान्ति का धम वन सकता दे । 
दवं नियम - व्यक्ति च्रोर समाज 
की रेवा खींच कर दोनों के साथ 

यक्या हे उसका विधान करता है । त्येक 
उन सम्पूणे कार्यो कतेकण्नेमें पूरं स्वतन्त्रता 
तु है जिनका सम्बन्ध व्यक्तिगत हत स 
तुज कायै सर्वहितक्तारी या समाज के 9 
नधत है उनसे प्रत्येक व्यि पने %, न 
॥॥ क नियमों का पावन्द सम, यदी ४ 
| निससे व्यक्ति छौर समाज दो तकी उन्नति 


१ 
4 | ¢ नियमा पर दष्ट 
षरूप से आय समाज ६; 1 मतिं के 
2 क्ररना 


॥ र सें तीन क्‌ 
पि सष्य इस संसार म थ क्या 
भाया करता दे- (१ ` या कर्ता वादि । 

| (र) अन्यो के ला 










२५६ कसैञ्य-देी 


(३) परमेरबर के साथ क्या करना वार्धि 
समाज के दस नियम मी इन्हीं तीन 4 | 
विधान करते ह । पित्ते रौर दूसरे नियमे 
के उस कतव्य का विधान है जो 3 
सम्बन्ध में करना चाहिये । अर्थात्‌ मर 
विवास रखते हुए किं परमेरवर जगत्‌ 
सौर वेद्‌ का प्रकाशक दै उसकी रौर एकम 
देरवर की उपासना करनी चादि९ 


(२) श्राय समाजके३, ४, ५बे निम 
कतेन्यो को प्रकट करते है जो मनुष्य ६ 
सम्बन्ध भे पूरे करने चादिये । वे कतव्य 
( वेद पद्ना-पदाना, नना घनान 
९/ असत्य य 
करना चादि त्य का त्याग करके; स 


(३) भरत्येष 
करना चाहिये काये सत्यासत्य का वि 








नियमों पर एक ष्ट नेयमों पर प्कदृषटि _ --- २५७ 
चछा विधान 


हते षिः त्‌ (३ 

# २ जो मनुष्य को अन्यो के सम्बन्धरमं पूर करने 

र) उसे मनुष्यमात्र की शारीरिकः 
सामाजि उन्नति के लिए प्रयत्नाच 


(४) अन्त सें पांच नियम उन छते्व्यो 


। 


श्ार्सिक 
| होना 
९२९ | 

[ख] चिद्या का विस्तार करना चाहिए । 


[ग] अपनी उन्नति के साथ ही अरन्या की उन्नति 


पो विचार रखना चाहिए । 
| > 4 ह 
(५)सम।ज ॐ नियमों का पानद रहना चा1६८ । 
[मने देख लिया है करि श्राय समाज के नियम 
प गणना मे केवल दस ह पर उनके मीतर 
क सामग्री मौजूद है जो व्यक्ति त्रौर समच 

धक से अधिक उन्नत बनाने के लिए पर्याप्त है। 









[ ३ 
यायय समाज कै उपनियम 


नाम्‌ # £॥ | 
{हस समाज का नाम ध्याये समन ~ | 
उद्‌ श्य 9 £ 

२--इस समाज के उहेदेय बही जो शीं 
में वणन किये गये हँ । 













ओर समाज के उदर्य के अध 
स्वीकार कर वे आर्यसमाज में 
_ 5 परन्तु उनकीश्ठारह व 
& चाय्यैसमाज मेँ नाम लिखानि 
पास इस प्रकार का पत्र लिखना च, त (| 
शिनि पूरक आर्यसमाज के उदं थी | 
यमो मर बरन क्रिये गये ह) व्य 


वि € 4 ॥ 





(५ न [ 
श्रायेखमाज छे उपनियम २९६. 





[= इस प्रकार जो जा्थेसमान मँ भ्रव हवै 
श्राये”' कहलाेगे । परन्तु कोई व्यक्ति एक 
समय .मे एक ही समाज का सदस्यहो 
स्रताहै। 

श््रायं सभासद्‌ 
(क) जिनका नाम किसी आयैषमाज में सदा 
 चारसे एक वषे अंकितरहादहो श्चौरवे पनी 
दादा = 


[नि 


---------------- 

सिद्धान्तो को, ( जो वेदों के शाधार ऋषि 

¶नेन्द्‌ क भरन्थोमें लिखे गये द ) मानता ओर 
अनुकूल चरण करता दं । मेरा नाम चाय 
भेम ल (2) 

त (१ को श्रधिकार, रहेगा छ 
्ी विशेष हेतु से उनका नाम म 1 
स्वीकार न करे । श्ायसमाज ` 
+ आय्ये समासद्‌ ब्रनने के टमी 1; 

ष सर.नाम रहने शा सि अन्तरङ्ग खमा 
िद्यादि विशेषरर्णोकेकारः = 
धते कर सकती है । 












२६० कृचतेव्य-द्पण 


स्नाय का शतांशष्छ माधवा वा | 
वार्षिक वा श्रधिक, धल उस समान 
हों ओर जिनकी उपस्थिति सावार ् 
मे कम से कम २५-प्रतिशतक 
सभासद्‌ हो सकते हँ । 
% [क] अन्तर'ग सभा सी विष, 4 
चन्दान दे सकने श्रथवा श्ताश < ६८ 
यरर्याको मो अये स भ]सद्‌ ब सं 
उनकी संख्या अधिक से अधिक ५ रति€ | | 
हो सकती दै । आय संस्था को च, 
समाज के अन्तरत हों यानो, धन 
मँ शामिल न होगा । 


ख] अन्तर तिव रसे %। 
ध ग ता प्रति 


| १ अक्ति करेगी । 5 ॥ | 
ॐ लिए अ तु विशेष अवस्थां मं शधि । 


ग क 
सकती ह । समा इस नियम 


माषाइस कारदहेः- 


। 


प्रार्य की सम्मति ले सकती (4 





अन २६१ 





श्रायैसमाज क उपनियम 
(ख) उपधारा (क) मेँ प्रयुक्त खदाचा की परिः 


सन्ध्या आदि निव्य कर्म, शुद्धघ्रतति' वेदिक 
त शादि सदाचार 


संस्कार, पतित्रत तथा प्त्नीत्र 

है । व्यभिचार, मादि मादक द्रव्यो @।र 
मासादि श्रमच््य पदार्थो का सेवन; ज्र 
चोरी, छल-कपट, रिदवत आ्ादि उराच, है । 
[ग] सम्मति देने का धिकार केवल न 


सते काम मेँ ्रायेगा। 
(च) स्त्रियों को श्राय 





॥ अ ` कतन्य-दषण 
का 3 देना काफी समा जायगा ॥ 
५- जो श्रायेसमाज के उदर्य के विरु ¶ ु ¢ 
करेगा उसे अन्तरङ्ग समा भाग 
| स्थगित ओर साधारण समा प्रथक्‌ क अधि 
| है । परन्तु प्रान्तीय प्रतिनिधि क को या 
। कारहोगाफिइस निरय को स्थगित 
#. पलटःदे.। 
| द-आय्यैसमासद्‌ दो प्रकार के देमि । ९ < 
॥. रण राये समासद्‌ शरोर दृसरे माननीय 
 समासद्‌\ 4 
| माननीय यपे समासद्‌ वे होगे दि 
। अन्तरङ्ग समा विशेष सदाचार या विशेष ५ ट 
| । ॥ ५) विशेष दान से माननीय समा 
| 


धा 


नियत कर्‌ | 


 ७--भायेसखमाज स्च 1. दो र 
| स होने वाली सम्नाए' दो 


ह ` 4 १. धार्मिक । २, प्रबन्धक । 





अर्ये खमाज के उपनियम २६३ 





धार्मिक समाए प्रकार की होगी :-- 
१. दैनिक । १. साप्ताहिक । | 
२. वार्पिक। ३. नैमित्तिक । ॑ 
ओर प्रबन्धक समाए' दो भ्रकरार की होगी :- | 
१, वार्षिक। २. नैमित्तिक) | 
॥ धार्मिक सभा 
| > (\) देनिक- यह समा प्रतिदिन सम्मिलित ` 
सन्ध्या-हवन श्रौर कथा आदि के लिए 
होगी । 


(२) साप्ताहिक--यह समा प्रत्येक साह मं 


एक वार हृ्रा करेगी । इसमे हवनः ईश्व- 
तोपासना, प्राथेना, भजनः कीतैन, उपदेश 

छरीर अन्त में ऋग्वेद के अन्तिम सुत का 

। उच््चस्वर से सम्मिलित पाठ इना करेगा । 
गोर--जो कोड तमाञज-सम्बन्धी मुख्य ब।त समा 
के जानने योग्य हो बह मी दख समामे 


कही जायगी । 














प नवश ६४ 





(३) वार्विक--वारधि नम ४ सि 
प्रचार २० ५ ६ ज्‌ मे अधिञ 


हप से धमं भरर (ल्द व भि 
लय यपे भे एक वार 





उत्साह लाने % 

जावेगी । ली निमित्तके 

(४) तैमिचतिक-कि्ी न = = प्त होने 

यह्‌ समा की जावेगी । । 

प्रबन्धक सभा 

| ६- वार्धक - यह समा प्रतिवपे नीचे लिखे प्रयोजने 
| लिए ह्या करेगी ~ _ 

(९ श्रधिकाियो, अन्तरङ्ग सभा ॐ प्रतिष्ठ 

न्यायोपसमा के सदस्यों तथा 

 श्राय-ज्यय लेखा निरीक्तक क निर्वाचने 









लिए । 
(२) समाज के पिद्धले वषे का वृत्तान्त सुनने ॥ | 
श्रायु-ल्यय का आनुमानिक लेखा (बजर) 
बनाने फे लिए 


(4 


| ९ 
` आसमान के उपनियम २६५ 


4 {7 बन्तरङ्गषमाके द्रङ्गः नि अ 

^ (2 नने ॐ पिष । श्वयो के विरुद्ध अपील 

(0) उन त्रिपथो का निरय करने के लिए लिन्द 
शरन्तर ग समा ने निशेयाथ सेजा हो । 

५) इस समा के होने के समय आदि की 
विज्ञापन १५ दिन पहिले दिया जायगा । 
जिसमें प्रवेशनीय विषयों के विवरण स्पष्ट 
लिखे जायगे । | 

। नाव लिखित सम्मति ( परियों ) द्वा हा 
शीर क्रिंसी मागे की अवस्था मे अन्तिम 
ला प्रान्तिक आय प्रतिनिधि समा का सानः 


य होगा । | 
| तैमित्तिक साधारण सभा 


| 
। मी हो किसी 
। [क] यद समा जब कमो अआावद्‌्यकता ^ 
८ विशेष काम के लिए नीचे लिखं 


दशाच्मोमेकी जायगी :- नो क 


[६] जब प्रधान चाहे ओ | 
^ ३ नि नि | 








२६8 ऋ 








~ __ त्र लिखकर प्न 
इस दशा मं १५ 1 ४ ` अधिः । 

वेशन ववेलाना श्रधान भन्नोङा 

कन्तेव्य होगा । + 

य्रन्तरङ्ग सभा | 

। १--समाज के सब कार्यौ के श्रवन्ध के लिए अन्ते 
रङ्ग समा नियुक्त की जायगी उसम तन ङ र 


क समासद्‌ होगे । (4 
१. अधिकारी, २, प्रतिष्ठित अर ३. ध्रतिनिधि । 


शर मरतिनिधि समासद्‌ अपने-अपने सञदार्थो के 

भतिनिधि होगे शीर इन्दं उनके सखुदाय' 
भरति वप नियत करमो । कोई ` सुदाय जव 
ब. 2, ५ १ 


निषि 
हि 4 | 
€ 
जके 
खप = 
२६७ 
0 ~ ~ 


च्मपने प्रतिनि्ि 
„चदे तिनि ष की ट, 


£ ` र स्वयं बना र 

मा जिस प्रकार उचित क वा भु ग 
परनन कदं समुदाय १० से बना दे्‌ ५ 
1 न बन सकेगा । कम श्राय समासदः 
ग~ सदं के विशेष काम ये 

[ अपने-शपने स 

सुदार्यों 

„पने को विज्ञ रखना । की सम्मति से 

[ल क समुदायो को, अन्तरङ्गसम। 

छि काम, जो कि प्रकट करने योग्य हो; 


बतलाना । 
[ग अपने-अपने समुदायो से चन्दा इकट्ा 


करक्छे कोषाध्यत्त को देना । 

„; श्रन्वरग सम्‌। के लिए प्रतिष्ठित समास्‌ 
१ 11 मसे वार्षिक साधारण सम 

विधयेष शरणो के कारण चुने जायगे । प्रतिष्ठित | 











कसैव्य-द्‌ पेण 


- । 
सभासद्‌ श्रन्वरङ्ग समाम तिदाई स “ ४ 
 नदहोगि। | पि 
| ` १५ वषे वषे के पीले अन्तरङ्ग सभा 1 वा 
|| | समासद्‌, अधिरारी भौर च्य पै 
| 
| 













निरी्तक वार्षिक साधारण ख्यः रि 
नियत क्रिये जा्वेगो जोर कोड ९५ निधा 
ष्ठित समासद्‌ चौर अधिकारी ध ई दर 


| हो सकेगा, परन्तु कोड अधिकारौ धिक ८ 
॥ होने के सिवा निरन्तर ३ वष 
। पद्‌ परन चुना जा सकेगा । ६ | 
। {जव वपे ॐ पिले किसी श्रतिः र {| 
| ली 5 


अन्तरङ्ग समा स्वयं उसके स्था गि 
ओर योग्य पुरुष को नियत कर सके" तिपत | 
९>--अन्तरङ्ग समा कायै के प्रः पद| 
कोई उचित व्यवस्था कर सकती दै वर्मी १ 
 श्रायेसमाज के नियमों रीर उपरतिः | 
` विष्द्धनहो। | 


2 १ का 


| 
| बा श्रधिकारी का स्थान रिक्त (ल) 
| 









२६६ 


॥ _  ्आायैसमाज के उपनियम _ छ उपनियम 
विभोष कायै कै लिए 
दं श्न्य ये सभा- 
वाते श्रार्या कों 


"अन्तरङ्ग सभा किसी 

। अपने मे से कुक समास 

सदो वा विशेष गुण रखने 

मिलाकर उपसमा नियत शर यकती है । 

^--अन्तर ङ्स का कोई सभासद्‌ मन्त्री को एॐ 

सप्ताह पिले विज्ञापन दे सकता कि कोई 

विषय लमा से निवेदन किया ्ावे श्रौर बह 

विषय प्रधान ङी आज्ञालुखार निवेदन किया 

जायगा, परन्तु जिस विषय के निवेदन करने 

म अन्तरङ्ग समा क ५ समाद वाज 

( जो संख्या न्यून हो ) सम्म ति दे, वह अवय 
निवेदन करना पड़ेगा । 

' -एक मास मे अन्तरङ्ग समा एॐ वार श्वय 

सरे वाजब 


हृद्या करेगी रौर प्रधान की अ 
9 भाग ( 


न्तरद्ग सभा के सभासद्‌ याउ ~ ~, 
ग को पत्र 


संख्या मे न्यून हो । म> 
मी क्षो सकती दहै । 














षो णे 


कतैव्य-द्पेणे 
| अधिकारी 4 
२१-धघधिकारी € प्रकार क होगि :-_ 0 
(१) प्रधान, ( २) १ (३) मनी 4 
(४) उपमनत्ी, (५) ॐ१ा"यत्तः (६) प 
| २२--उपप्रधान, उप मन्त्री; कोपाध्यक्त शौ १ 
ध्य इन अधिकारो पर्‌ अष्यङ्ग 9 
एक से श्रधिक पुरुष मी नि यत >> ` हे 
शौर जव शिसी अधिकार पर एक्‌ ६। ॥ 
पुरुष नियत हो तो भन्तरज्ग सभा =| 
बांट देगी । कः | 


२७० 









| "प्रधान ` `क 
0 कै नीचे लिखे भधिकार्‌ सौर >| 


---- 
क 


च 

[६] प्रधान, अन्तरङ्ग समा यौ „6, 
| | र स्मान 
ओर सव समानो का समापत्ति समर 1 
जायगा | 7) 
(२] खदा समाजो के कामो के यथावत्‌ पर 


तक 
~ ` थ 





ह 4 | (५ 4 
2 आयसमाज क उप्‌ नियमं 
[त पलियमं 1 


क # 2 
र म रोर से $ 
न माज की उन्तस्वि3 
| नर त्प उन्नति अर 
(4 समाज के समस्त 
वान ध स नियमानुसार किये 
र. भौर स्वयं नियमालुखार 
द्तैगा ह 
दि कोद वषय तात्का रि ५ 
[४ 4 प्रतीतदहोतो रकालिक्‌ श्रौर अविः 
0.4) मोर उसङॐ़े विगढने में 
तर्दति, बही होगा । 
मप न ॑ 
(४) प्रधान =: १ के कारण सव 
.भथापित करे समासद्‌ होगा । 
„14 ।न की साधारण सम्मति के मतिर 
( 0 दुसरी निर्णायक सम्मति मी होगी । 
वध्र ल प्रधान के अजुपर्थित होनेपर उसक्रा 
44 अयि होगा छ्रोर समाज के सब कामोंमें 


प 


नि 
न को सद्ायता देना उसका उख्य 





+ म) 












क्तव्य-दपेण्‌ श). 

२७२ ५ ् ५4 ५५ 
------- न वक उपम्रधात्तन्डेर 
1 25 से भ हों । पो द 4 

शा प्ररे कोई एक सुख्य > भष ` 





के समय उन उषे 
| अज यमा | 0 
नियत कर लिया ज ॥ + 
५ पन्नी । 
९ ह्-\ 
२५--मन्त्री के नीचे लिखे &१ ऽत्तज्य ओर 
` कारहोगि~- ॥ ‡ 


[१] अन्तरङ्गसमा तथा चान की चाज्ञा 


समाज के सव कार्यां का चलाना शौ 


¶ 


५ 


समाज की रीर से सव के साथ 

ज्यवहार रखना श्रौर समाज सम॑ 
चिद्री मौर सव प्रकार के षिशिष्ट प्र 

को सम्माल कर रखना । . #॥. 

[२] समाज की समानं का वर्ता लिखत 

` ` अर दूरी समा होने से पदतले उह \ । 
वृत्तान्त पुस्तक मे लिखना बा ल्क 


देना | ॑ 
प | व , | 
| । + १ 
= 9 ५. ॥ च # ॥ { 








शि 
| यै खमाज क 
{धि छा उपनियम २७३ 


श्राय समासदो के नाम्‌ सुनाया कसा 
> पि छलं) मासिक समा के पीले आये 
माज म प्रवि इर ह या उससे प्रथक 

य । 
मान्य प्रहार से समाज के भृत्यो के 
(‰ म पर दृष्टि रखना ओौर समाज कै 
(जयम, उपनियम श्नौर्‌ ज्यवस्था्रो के 


लन पर ध्यान रखना । 


„यै समज की संस्थान ॐ ( यदि कोई 
[५4 हर ) प्रबन्ध पर सामान्य भकार से 
{खना । | | 
स वात का मी ध्यान रखना कि प्रत्येक 
(६. नायै समासद्‌ किसी न किसी समुदा, 
=> ह्या चौर यहं कि प्रत्येक सयुद1य 
„पनी ओर से अन्तरङ्ग समा मं 
निधि दिया हो । 





[र 





२०४ कसैव्य-दपैण 


|. 


छीर वरावर ठहरना । र 

उपमन्त्री = 

२६--मन्त्री के श्रपर्थित दोने पर उस ११ 
होगा चौर समाज के सव कामो मक 
स्टायता देना उसका यख्य काम हगा। 
कोपाध्यत्त 

२७--कोषाध्यत्त ॐ नीचे लिखे कत्तेभ्य छरीर भर 
कार होगे :- १ 

[८] समाज की सव श्राय का लैन 
रसीद देना चौर उसको यथो ६, 

रखना वा रवाना श्रौर छ मी ध१ 

रसीद किये चौर विना लेखब्रद् * 

प्राप्त कयि क्रिसी कोन देना। | 


[२] क्रिसीको अन्तरङ्ग समाकी महानि 
रुपया न देना वरन्‌ मन्त्री श्रीर प्रधन 


र परिमाण से जितना कि भतः 
1 मे उनके लिए नियत किया षे, ¦ 


॥ 
(4 





( 
|. 


। 























द्यायै माज क उपनियमं शः 


दना जीर जस घने उचित सये 


देना चीर उख धन के उचित उ्यय 
(लिए वदी अधिक सी नि 
त्यय हृश्रा दो उत्तरदारा होगा । 

{: 10 क के श्राय-ज्यय का रीतिःपूषैक 
बरही खाता रखना ४, = 
करके श्रम्तरग समामे हिसार कोब 
लाते समेत स्वीकारी के लिए उपस्थित 
करना । 


पुस्त ध्यत 
। . --ु्वकाध्यच के कत्तैव्य ये होगे : 


कालय मे जो खमाज की स्थिर पतर चोर 
विक्रेय पुस्तक ह» उन संब ङी र्ता क 
भेर पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब लि 
रक्खे चोर पुस्तकों के लेने देने, मंगवा त 
बेचने वथा पुरतकालय सम्बन्धी अमान 


छे रखने का काम सी करे। 


| 


, १७4 
~ प्रो ~ न्व + 
==> श 












नोट--स्थिर वा विक्रोय पुस्तक न 
स्वीकारी से मंग जाकंगी । 
मिश्रित 

९९--सव आयैसमासदो की सम्मति र 
निम्नलिखित दशा म ली जविगी ~. । 

(४) जव अन्तरङ्गसमा का यद नि 
समाज की मलाई ॐ लि ५ । 
समासदों की सम्मति जाननी ५ | 

(२) जब सव श्यं समासरदो का ४ ति 
तीन ( जो संख्या अधिक ही ) & 

मन्त्री के पास पत्र लिख कर पध: 

(३) जव बहुत से ठ्यय-सम्बर््ध ^: ध 
सम्बन्धी वा व्यवस्था सम्बन्ध 

शस्ताव करना हो । ४ 
२०--जव किसी समा छत समय लि 
अधिकारी उपस्थित न हो तो उ 


॥ 
॥ 


स समय के लिए श्नपने मे से #ि 





पृष को न्तरद्धः 








॥ दि किसी अधिकारी 

साधारण सम मे कोई ह नियत न शिन 
नञा सके तो ज्र तक उसके स्थान ५ ^ 
। कोई नियत न पिया जाय बही सअधिक। 
। शरधिक्‌ चे अधिक एक वषे तक यदि वहं ड 
वषे छ लिप यये सखम युना ग्य 


न 
। पना काम करता रदेगा । # 
"सव्र समा रौर =पसमार्श्रौ क्‌ (४ 
माषा तथा देवनागर लिपि,” भाष 
करेगा श्रौर उसको य।< ष लेकर ऽसे 
चाहे तो मन्त्री, प्रधान गि ति 
दिखला दिया करेगा । >, अरूप्त हीने 
स जोम ` ; 
प्रासबर रके २91 
वत्तं से याट ४ {लिखने का नियम 
होगा ज 


प्र रायै माषा म वृताः 


शिथिल हो सकता ट । 
द सव समार काम तथ 9 + 
















( एक तिहा ) सभासद्‌ स 
३४-सव सभाभध्रों ओर उपसमाश्रौ क 6 
बहुपत्ताु सार निरटिचत हमि। 
३५८--चाय का दशांश स्थिर निधिम ¦ 1 
२६--सव चायं रौर श्राय समासो 
अथवा श्राय माषा अवरय जाननी ३॥ 
३७- सव आर्थं चौर श्राय समासदी श~ 
सत्संगों म सम्मिलिप्त होना मुष्य ! 

हगा । | 
रे>--सव आय॑ शौर श्रा्यतमास्ोौ क ` 
क्षि लाम चौर श्रानन्द्‌ के समय > 1 
मी दृष्टि रक्खं जौ उसकी धनाईदि 
यता श्रिया कर्‌" | र | 
3 4 रौर अयत पौ 
| क ९ दुःख े समय ५ तर 
 क९ श्रौर भान्द उतसव 0 


॥ 
ॐ$ ह. (व - , 


ब, 


4 षभ्मिलित हो छोटाई-बड़ादं न (| 


बणे ` "ड , ॐ 
{-. ण्व 9 
हि । 








या न्तन 


शैवा किसी की स्त्र विधवा 

हो जावे चरमीरं उसका क्रसी ध्रकार 

न. हो (होः शरीर 
निदिच हौ जा तो 


भये समाज को यह 

४: समाज्ञ उसकी र > यथाशक्ति यथो- 

करे) 

) राये समाज की ठ]षि धारण 
श्राय वा श्राय खमा दौ के पारस्परिक 
छ्मोर समाज ब्रन्धा जग का निप 
टारा कर छे लिप एक -यायोपखमा 
नियत करेगी \ 

त्र्यो वा श्राय 


(ख) यदि दाये 
सभासद 1 किसी का द्ापस 
हो तो उनको होगा कि 
रारा द्रापसख नन कर ल | 
न्न हो खके तो फिर ढस्का 


3 





क्तैव्य-दपैण 
निणय श्राय समाज की चाः ॥ 
दारा करा लिया करं । 
(ग) यदि कोड भगड़ा समन म । | 
सम्पच्च या येधिकार श्रादिश 
होगा तो उसका निणेय मौ 
करेगी,उस न्यायसभा कै निशंय 
आय प्रतिनिधि समा द्व्‌ ९ 
न्याय उपसमा मंदो सक | 
निणेय अन्तिम होगा । यदि री 

कोह न्यायोपसमा न वाह 

र सामयिक न्यायोपसमा 
जा सकती हो तो सीषा अवै 
सभ। द्वारा संस्थापित न्याय ० 
| १७ का निणेय कराया ज। स ं 
यह्‌ निणेय उमय पक्त 

| होगा „१ 

| ^ स्थानीय अयवा भरान्तीय न्ययि || 


ज 
` "या ॐ ए 
वै 
ऋ = 
५4 






२९० 

















। सायैसमाज के उपनियम २८१ 


( {निपीय के विरुद्ध छिसी पक्त की 
दाधार पर कि उस न्यायोपसमा ॐ 
जन नियमालुसार नहीं थी अथवा उक्त 
खमा ते क्रम मे भूल को हे पर्ति 
उठाने का अधिकार स होगा य 
प्रान्तीय प्रतिनिधि समा का प्रधान इन 
दोनों क्रो नियमा चुद्कूल प्रमाखित कर | 
~ {निम्नलिखित कारण) से अधिकारी चनौर अन्त 
द्ध सभासद के पद्‌ रित समके जयंगेः~. 


(१) सत्यु होने पर । (२) विक्िप्त होने पर । 
(४ 


(३) पद्‌ त्याग करने पर । ठेते अपरा 
कएने पर जिसका नेणेय च्या न्यायोपस् 
अथव राजकीय न्या सम हो चुका दी 

डन्तरङ्ध समा को. सम नै दख खम 
सद्‌ को समाखद्‌ रने के अय 5 


करता दहो) 3४ 
[. म चन्वर्ग घम 
-- प्रधान किसी विशेष द्वस्था .- + ^ 01 








५. कच्चैज्य देण 
को अनुमति लेकर किसी मी 
स्थगित कर सकता है परन्व 4 
के लिए १५ दिन ॐ अन्दर नैमिि 
र्ण समा बुललानी होगी । र 
‰५ प्रधान को अपने पद्‌ से कोई | 
सकता । यदि स।धारण समा ॐ 
भविद्वास का प्रस्ताव निक्वय % 
स्याग-पत्र देकर प्रथक्‌ होना हीषा | | 
५५ प्रत्येक प्रान्त में एक यख्य समा 
नाम “चरायै प्रतिनिधि समा" 8 1 
समाजो की व्यवस्था उक्ती के 9 
जसुङ्कूल होगी । यह समा 4 
स्वयं बनायेगी । 
हः १ ` स्थानीय समाज की ओर से प्रान्तीय (0 


^ | चभाङी किसी साज्ञा ब ल्यव्थ। ५ 








॥॥ 





"` ------ -`` ` (न 


' श्रायैसमाज के-उपनियम ¢ 
#६ ऋह्लद्भक- <. य 
र निरन्तर विरोध होने अथव) ४ 
परान मे पेखी अव्यवस्था हो जाने पर 


ति सें लिए 
्रा्तीय समा की सम्मतिसें समाज के 
ट प्रधान क 






। 
| 9.4. 
मत श्राय जगत्‌ के लि ५५ य प्रतिः 
होगी जिसका नाम ता 

निधि सभा होगा । समर र 
समाशं के पुरुषाथे को ९ उसका 
भगत्‌ की समुचित व्व 





५ 
सुख्य कचैन्य होगा । यह समा, 
मादि स्वयं बनावेगी । 

४८--यह्‌ उपनियम श्रावरयकता्स 
श्यं प्रतिनिधि समा” द्वा यथी | 
पन देनेपर शोधे, बढ़ाये घटाये जच ` 


( (पपि 





| = को प्रवेश-पन्च 


(0 
श्रार्यसमाज का प्रवेशपत्र 


| श्री मन्त्री जी, आये खमाज 
५ न्‌ मन्त्री जी, नरस्ते ! 
५ म प्रसन्नता पूर आये सम 
भसा कि नियर्मो मे वणन | 
यों को (जो वेदों के आधार पर ऋषि दयानन्द्‌ 
(| ओर उनके अनु- 


थो मे {लिखि गये दहं ) मानता = 
। सेरा नाम श्माये 


ज्ञ के उद्‌ यों कौ | 
क्रिये गये ह) तथा 


| भाचरण स्वीकार करता & 








२८६ कततन्य-दपेण __ _ ~ 


स्स शद) 
मासिके चन्दा (जो मेरी श्रायका प - # 


प्रार्थी के हस्ताक्ञर ˆ`“ ` 
स्वीकृति की तिथि `“ 








३५ | 
्य्यंसमाज के मन्तव्य 


| 
पिला मन्तव्य-श्नार्यसमाज का ( ( 
दैरवर, जीव श्रौर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ 1 १, 
रारणः, इन तीनों को आर्यसमाज नित्य म | 
` वेद के एक मतर मे इन तीनों पदार्था ₹ 4 | 


श्छ भकार फिया गया है कि वर त्तरूप श्र (८ ` । 








ए जीव मोका च्रौर परमेदवर सात्ती ( चौर फलः 
। ॥ता ) हे ।& 








ूसरा मन्तव्य--चाो वेद 2 › 
॥ए अथवे को श्रायेसमाज च्मपीरुषरेय अथ त्‌ 
यकृत नहीं ह रेखा मानता & । चे वेद विद्याः 
| ष ईशवरप्रणीत होने से निरभ्रान्त रौर स्वतः. 
4 णहे । वेद से भिन्न उपवेदः वेदागः उपग, 
"इण प्रन्थ; प्रातिशाख्य) छ्ार्ण्यक, च्रीर उपनि- 
दादि समी मन्थ ऋषिभ्रणीत होन स ते 

4 । चर्थात्‌ ये प्रन्थ वेद के अदकूल होने से श्रमण 
र जो वेद्विरद्ध वचन ह ध्रमाण द। वेदी 
दो शिन्ञाये यहां लिखी जादी दै-- 


पहली शि्ता-जिखे स्वच्छ वैदिक धमे ज 
० 
© ॥ । 


& देखो ऋग्वेद १। १६४। २ | 


। 


> 








श्रौर उसको अमल में ले रावे, परन्तु ये ज 
कम मौत के बन्धन को ढीला करने बलह^ 


त्मा के स्वामाविक गुणः ज्ञान १ 

(कम ) है । इन्दी को सार्थक करने २6९५. 
शरीर मे ज्ञान चौर कर्मेन्द्रिय रक्वे गवे है। । 

परार के इन्द्रिय इस प्रकार उन्नत हो कि + 4 

को लोक रौर परलोक दोनों मे स्वतन् %  ॥ 
मनुष्य की बन्धन से सक्ति हयो जावे। ई, 
करने के विधान का नाम तैदिकधमं ६ “^ ! 
विधान ज्ञान भौर कर्म दोनो क्रो उन्नत ॐ + 
यही वेदकी पहल) शिन्ता है द्र हसी % " | 
बेदिक धरं हे । 









हम ध शिा--ेद करी जिस 4 (4 | 
श ५ उल्लेख करना चाहते ह यदं ट ॥ 


0 नयु अध्याय ४० | मन्त्र ६~ ११॥ 


क 









| वि 













| _ _ -स्यसमाज के मन्तव्य , _ गर 
\ हो शरोर कोड म्राणो किसी स ङो कष्ट न 
"दैवे । प्रत्यक मनुष्य सव को उन्नति में द्मपनी 
उन्नति सममे । इस शिता का प्रचार हो इस- 
तिये डुक वेदो पदे श, जो मनुष्य कत्तव्य केरूप में 
|| गए ह, यहा लिखे जाते है 
| (१) ठम साथ-साथ मिलकर चल्लो ( अर्थात्‌ 
#द्महारा ममे एक हो), तुम्हारी माषा एक हो, 
हारा मान सिक ज्ञान समान हो । जेसा कि पष्िले 
| विद्रानों ने एकमत होकर धर्मे रौर देदवये का सेवन 
केया है ( वेसा ही तुम मी करो )8 । 
। (२) वम्दारा मन्त्र विचार) समान हौ, सभा 
||षमान हो, तम्हारा मन प्रेम का न्द्र) एक हो अ! 
चित्त ( मसितष्क ) एक हो, एक ही मन््र ( शिकत) 
धारे लिए उपदेश करता ह, एक ही यज्ञ ( कचन्च 
। ५ ) तम्दारे लिए नियत करता हं । 17 


8 ऋग्वेद १०) १६१।२॥ 
-|- ० १०। १६१।३॥ 


5 ( 





वि 


च 








क्म 











(0 + 

@ , कृतैन्य-दपण 9 
(३) तुम्हारा इरादा एक हो; तम्हारे हृदय "ह 
हो तुम्हारा मन एक हो; जिससे तुम्दारा शुम ' | ौ 

परस्पर वना रहे ४ १ 
(४) तुम्हारा कतव्य पारस्परिक द्रेषसे ५ ॥ 
भोर समान विचा से युक्त नियत कत्ता £ | ४, ५ 
एकं मरे को इस प्रकार प्रेम करो जसे गाय १" ॥ 
वछडे को प्यार करती है । > , | 
(५) पुत्र पिता क अनुकूल कमा बाला 8 | 
माता के साथ मी मेल रखे, पत्नी पति के हि 10 ॥ 
वाणी ब्रते जो मिठास युक्त रर शान्तपं 8 | प 
(र) मा मा्ष्से द्वेष न करे बर्हि, (8 
वहिन भगडा न रक्ख, एक दुसरे के साथ ~ 








& ऋगवेद १०।१६१। ४ ॥ 


( अथवेवेद्‌ ३।३० । १। ॥ 


` अथवेदं ३।३०।२॥ 
# ^ 








श्रायेसमाज के मन्तन्य २६१ 
र कल्याण 


षरे के श्रनुक्रूल कर्मा वाले दोक 
[तती बाणी के साथ बातचीत कृते । ˆ 


॥ (9 तुम्हारा जलाशय ( कुत्रा आदि ) एक दी 
द्मर्थात्‌ मिल. 


वन्न का माग साथ-साथ हो ( 

ाभोपिश्मो ), एक ही जुए ( नियम ) म इग 
प्राथ जोड़ा जाता है । वम खन मलकर अग्नि 

षने करो ।२ जैसे अरे रथनार्भि के चार्यो छोर 

+ करते है | 

(१) एक दखरे को वश मै करने ब = एक 
पाध-साथ चलने वाला समान त्‌ ५ 0 = 

॥ बाला बनाता हर । देवा ( विदानो ! रहो । 
१: थवै 2 | ३॥ 1 [श्री 
२. श्रग्नि न -लाश्ौशल क ^ 

अग्निहोत्र करो । | 


द. मथ ३। ३० । ६ ॥ 

















उसार जीव के 4 शरीर कोद ¢ 
=-= 


ब्र, कतेन्य-दपण कत्तैन्य-दपेण -- 


साय प्रातः (स्र्थात्‌ सदेव) ठम्दारे भ्‌ † 


क श्रनुकूल हों । ; 


(६) सुमे ब्राह्मणों मे, त्रिया ५ ॥ 
शूद्र समी देखने बाले प्राणी का त्रिय = 


तीसरा मन्तव्य बन्ध शौर मोच ॐ 

है । “बन्धन दुःखो से यस्त होने छ्य १ 5६ 
नामदहे इसके विपरीत “मोत्त' तीना ४: 0 
दूटकर बन्धन रहित होने को क, (भ | 
साधन इे्तेपामना द्रारागुण द्धिः ( , 
सात्माश्रोर श्र तःकरण को शद्ध वना 
विया प्राप्न ्ह्मचय क सेवन रीर 


चोथा मन्तव्य- स्वागमन दै 


त 









५ भयव ३। ३०।७॥ 
९ ।६२।१॥ 





(0का नाम आवागमन हे । कोड दुखी" क 
#£शरन्धा, कोई लंगङ़ा चादि जो भिन्न (०. 
। नारी संसार मै दिखाई देते न 
|[धोरन इन्द ईश्वर ने अपनी शरोर से सा बन 
धाह किन्तु इन सव स्थितिर्यो के कार्य ग 
अपने क्म दी हा करते दँ रौर 
वारा मनुष्य अपने पहले कमा 
धतिके रूप म पाया करते दै । 


पाच्वां मन्तव्य--वणौ शीर छोर 
प वम्धित हे अर्थात्‌ वणे आ भात्गान 
की योग्यतां से माने जते दै । 


| २५ | 
चार आश्रम ओर चार वं जरर दोनी 


की विशेषतां ग्रच लिव 
म्र 

५ आश्रम-उ्यवस्था छरीर वशे ज्यत ` गा 6 उन 

निष्ट रूप देखकर इध? सदृ 


- 












२९४ तैज्य-दपेण 


र कने लने ई, इसत भा 

उनका शद्ध वेदिक रोर वज्ञानिर सप ह [ 

संजलिप्र रीति से प्रकट कर दिया जवे। भष 
| द्राश्रम चार 


मलभ्य जीवन अधिक से अधिके | 
शद्ध बन सके इसी उदर्य की पतिं के लिये 
चार विभागों सें प्रिमक्त करिया ग्याहि। ` षन 

(१) व्रह्मचर्या्रम -च्यात्मिक भौर श 
उन्नति मनुष्य को अपने जीवन के पहले मा ति 
जिसकी कम से कम अवधि २५ वषै & 
` चाहिये । यदी आश्रम हे जिसमें विद्याऽध्ययन | क 
बरह्मचये के नियमों का पणौ रीति से पालन कतं 
हुए समस्त अन्तः अर बाह्य कर्णो को पुष्ट व 
जाता चौर आतमवल संचय श्रिया जाता है। ` 


९) शदस्थाश्रम-जीवन क दूसरे 4 | 
म द । इसमें मनुष्य को मर्यादा के साथ धिषा 

















१ ६१ 


~ - त पैदा करना 
कच चाहिये । 
॑ न मं विमक्त है 8 यद्‌ आश्रम 
दै ओर इन्हीं विमार्गो का 






प्रि 
वी द । 
[ ३७] 


| दस्याश्रम के ७ विभाग, वशं 


प्रे मद ध के केवल दृत्ति (जीविका 
त के ॐ 6 शरिये गमे ह जिनका 4 
-नि ऊ 
[रय नादया कै कराने के द्वार 
धि मा कासा चाहिये 

य म्बन्न (्रजा को रक्तादि) सेवा कर क 
रदा क अन्दं त्रिय कदा जाता है अर कृषि 
रच लन रादि उद्यमो छे करने बाले का 
वद्य होता दै, शारीरिक परिम करके धन 
- ह्र ~ क्रो शुद्र कदते ई। 








वर्णव्यवस्था की दो विशेषता 8 


४४ 


वरीज्यवस्था की दो विशेषवाय ई [^ 

(१) इनसे एक तो समता क। १ नी 
असल में बेदिक साम्यवाद्‌ यदी वण 4 1 
वेदों मे जगद-जगद मनुष्य को अऽ ०1 म 
कष्टा गया है । मतलब यह है कि ई ति यदं १ 
प्रकार की छुटाई-वड़ाई नदीं दै 1. व्रणी 8, 
कह सकते फि व्राह्मण, त्रिय या ०९ । ण दै“ 
शरोर शृद्र वणी द्धोटा है । इसका ४ ८ 
महत्व-पूौ कारण है श्रौर वह यह ) की व, 
(6्ा८८७)का सेद एक प्रकार (41 द्द 
क्वो के मीतर ह्ुश्रा करत) का मेद. 
(110त्‌) ५ भेद हः उनमें दर्जा क 4 
छमा करतादहै। यदि १०० आदत ˆ. ४ 
बले है तो चकि ये सवके स ६ 

के पेशेवर ह इसलिये इनमें कट < नैर ¢ 
बद्हं अव्वल द्रजे का 






















गृहस्थाश्रम श्रौर वणे २६७ 


दर्जे का इत्यादि । इनमें से इस प्रकार दरो 
¡मेद श्रेणी के अभेद होने के कारण ही कहा जा 
पकृता हे, परन्तु यदि ्रेणी का भेदं होता अर्थात्‌ 
वदि एक बद्‌, दुसरा लहार तीसरा कृषक अर 
सौधा सिपाही अर पांचवां अध्यापक तो इनमे दर्ज 
| भेद नी किया जा सकता। ९ नियम के 
५ [अनुसार ब्राह्मण सादि वर्णौ मे च च ्रेणी कामे 
ह इसलिए इनम दर्जा का सेद नदीं द्‌ृढाजा 
„| पकता । चेद ने इसीलिए मनुष्य मान को अतपुत्र 
^ [हा हे । प्रचलित छटा बड़ाई किन्हीं जातिर्यो के 
पोको उचा छर किसी को नीचा समना यह 
| पथा वेदविरुद्ध श्रोर त्यैखमाज्ञ की शिक्षा 
विरुद्ध हे । इसीलिए लाखो अदु 
प ५ उ स पतने खान-पान यादि समी गरी 
1 हारो मे शामिल कर डे । (२) स 
|| बिरोषता यह दहै कि ये वणे गुण च्मौर कमे पर 
| सममना वेद विरु 


नँ 





2& ८ ए । 
ग्रता रीर शिन्ञा छै 


द्मौीर प्राचीन श्रायेस द 
विपरीत है । ये गुण कमे च्रोर केवल शृण रि 
निर्भर है । इसीलिए वैदिक साम्यवाद्‌ च 
क्म पर निर्भर है। इस समय परिचमी देशो 
जितना गडा पूजी अर श्रम विमाग्‌ मे है इष 
कारण यद्वी है करि वहां कमं विज्ञान कौ अबलः 
करके विना किसी धार्मिक मर्यादा क लाठी श्रौ 
केवल लाटी के बल से सवक्रो वरावर करने की क| 
की जाती हे । परन्तु समता कमी न हह ओर 
श्यागे इसके कभी होने की सम्मान हे । जो पुल 
इस प्रकार के बल का प्रयोग करके सवो बरा 
करना चाहते ह वे वेवकरूफों के स्वम का स्वप्न ह| 
रहे है । यदि वैदिक-मर्यांदा ॐ असार साम्य 
कम पर्‌ निभेर र ह तो हर ए कोस न्तोष रह सकता ^ 

शरोर प्रत्येक सममाने लगेगा ५ उसने जञितन्‌, १ 
पुरुषाथे किया है उसका फल भोग रहा हे । ५ 


किसी से न लड़ने की.बातः दहै न मगङ्ने की |. 




















रश व~ ` ४ 


।वानप्रस्थाश्चम मे चला जान 
। भ श्राकरर उसे तपस्वी नीवन व्यतीत कस्ते ह गी 
पर्यङ्ता ओको न्यून से यु कः 
धवाकरनी चाहिये । इस श्रम के लोग बिन 
। कम्बो चौड़ी तनख्वाह लिये सफत रो न 
कादि समी पेशो की शित देने बलि जच चये 
| शोर श्रव मी बन सक व को 
(| भारम स अवश करके जीवन न्तिमि इ 
| # 1 नो ता को उपदेश 
| रादि म नौ न उयतीत करना चार्दिये | 
आगरम.व्यवस्था की एक अड दी वेदा 
इस शाभरम-व्यवस्थ) दी सबसे वदी विश > 


॥ 
१ 








३०० करतैज्य-दपैण 2०० ____ श्तैन्यदषेया ॑ 
यह्‌ है कि इसमे किसी व्यक्ति को एक लास 
के वाद धन रखने का श्रयिकार नदीं हिया व 
श्मौर इसी लिये धन के प्रलोमन मँ पडकर १९ 
दर्शो के सदृश, कोई मी व्यक्ति ्राजन्‌ ११, 
वन ही नहीं सकता । वानप्रस्थ मे श्रते सम । 
थोड़ा धन ह तो बहछछोड़ना पडेगाभयदि बहूव 
तोउसपर मी लात मारनी पड़गी। 
आश्रमव्यवस्था का यह्‌ श्रादश्चं है जिच 
पड्कृर न श्रिसी को बोलशेविक् बनते > 
बार रह्‌ जाती है न श्रनारञ्चिस्ट । संसा 1 | 
का साम्राज्य इसी च्माश्रम-व्यवस्था 


स्थापित होने ही से हो सकता है । 


॥ 
4 खटा मन्तव्य संस्कारो से 1 
त्कार उनन्रिया विधानोंकानामदै लित | 
भोर श्रात्मा रेष्ठ बनें । निषेक अथात्‌ (4 

र य पयन्त १६ संस्कार ध 
भायुमं फले हुए है । उनको 4 











नावा क यक कच 


+ = 





णः 





कृ 
















नने क लिये भ्ये 2 
पछ्ारविधि को पद्ना चाहिये । 

[ ३८ | 
ऽवा मन्तव्य ।यज्ञ! 


| सातवां मन्तव्य --यज्ञ स सम्बन्धित द 
| भकार ॐ दै-( १) ने त्यिक्र 8 । ) | ५ 
क। तैति दिन कर्ने = 1 

| तैत्यिक ( प्रति।द्‌ ( अग्निहोत्र )' 


(१ ) ब्रह्मयज्ञ संध्या; वयज्ञ 
(३) 0 ि पिता श्रा 
(२) पितयज्ञ (जीवित मपि प 


सेवा करना), इसी का 
कराने का नाम दही पिंडदान 
पदार्थो की सेट वण कदलात) दै । ४ 
गृढस्थकायै सम्ब मजो 0 
हिसा होती दै उ 
पक्ती छौर युता क चि 
देना इख यज्ञ का < द्य दै । 


















7. , क ण 
| चार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेशकः ५ 
| शान्तः स्वेदितकारक विद्धानों . कौ शत 
|| ता करना । चा 
| ये णांच यज्ञ भत्येक स्री पुरुष को शने + < 


नैमित्तिक यज्ञ वे द जो समयसम 2 | 


| परिितेनादि के अवसे पर जल वायु श दिया 


| लिथेञिएजाते हैः । इनका विवरण ॐ 
खा हे। 


| ३६ ] 
“करम भक्त्यामच्यादि"  , + 
अआटनां गन्तन्य- कर्म के सम्बन्ध ¶ ^ 
॥ म॑ निम्न थति ध्यान रखने थ 

। ५१/ कमे सदेव करना चाष्िये । ^ 

(२) समना चाहिये कि कम ष्क ~ 
= कमी नदीं बच सकते । 4 
र यथासम्मव धर्म समक %९ 1.4 

नही ह सम फल की इच्छा का जोड़ना 







॥ ~ 














2 (४) मनुष्य को सुख रौर दुःख जई, 
2 


४ फल से प्राप्न हच्रा कर© < वहां दृः 
| लिये मनुष्य को ज 


न्वा मन्तव्य-मच्या मद्य के सम्ब 
तने के लिए च्मावर 


| शणब, भगः चरस; तम्बाकर द्मयादि 
बदाने वाले है । मांतादि्मी तमोग 
इसी लिएण्ये सव अमय हं । पाप से कमा धनसं 
मीतमोगुण की बृद्धि होती दै इसलिये वह ` | | 


1 





ह जिनसे विशेष-विशेष शब्दो के मवि | | 
सममे जावे :- | 
(४) श्रथे वही है जो धर्म (उचित साधत 
प्राप्त क्रिया जावे। 
(२) काम वह्‌ ह जो धमं द्मरौर थे 
किया जावे । | 
(३) देव विद्वानों को कहते दै । | प 
असुर पापिर्यो को राज्ञस अमीर भ्रनाच 
पिशाच कहते ह । | 4 
(५ देवपूजा-विदरानो, माता, पिता १. 
न्यायकारी राजा, पतिव्रता स्त्री भौर सतरीर 
का सत्कार करना देवपूजा कहाती है । 1८ 
= (५) द्राण ब्रह्मादि के बनाये तर 


पी 


~ 
द 









से ६ 











जलधर 

परिमाषारपं 1 

` | 

 (&) तीथ जिससे दुःखसागर से ग 
। "पषण, विद्या, सत्सग, योगाभ्यासः 


॥ शुभ कमे हे, वे दही तीथं ह। 
है । मलष्य जो 


(७) पुरुषाथं -- प्रारब्ध से वड़ा हे । जव कर 
केता ह वह्‌ क्रियमाण कर्दलात „चित होता 
भा है तव उसी करिये कमे का तब उसी का 
र जब फल मिलने लग जात ॥ 
प्रारब्ध हो जाता है । को 
मत्य 1 
(2) श्राय शरेष्ठ श्रौर दस्य &: 4 
# | मोग अर उसकी 
( (६) “स्वैः, नाम घुल विशेष, = 
प्र की भ्राप्तिकादहे। नररीर उसकी 
(१०) “नरकः जो दुख व । 
मी की प्राप्ति करना हे । 


। । 
१ नं 
क | क | 


~ © 








| त 
सोलह संस्कार 


(१) गभांधान - श्रेष्ठ सन्तान उप ए 
लिये यद्‌ संस्कार दै । २५८ वषे क ) की 
रोर १६ वषे कीश्चायु कम से कम < प 
चाददिये तव यह्‌ संस्कार करना चार्थ दि¢ 
नदीं । गर्माधान का समय रद 
४ रात्रि दोद्कर १६ वीं रात्रि तक द । 


(२) पु'सवन संस्कार--गभं के | 
क मीतर गभे की रक्ता के लिये य ५ ॥ 








सन्तान पुत्र हो कन्या नद्य, तमी यद्‌ ४ 
ध न ह्‌ त रि 1 
तो , परन्तु यह मत अल्प श्र तिष्ठ ~ 
५ 1 
क व स्त्री-पुरुष प्रतिज्ञा करते १ ( 
सा काय्यै ° गभे " 
२ ह) काय्येन करेगे जि 

















| + 4 सीमन्तोन्नयन यहं संस्कार गभे से चोथे 
छवि पच्चे की मानसिक शक्तियों की बृद्धिके 
| श्याजता ह । इससे एेसे साधन क्रिये जाति 


| ( | तेते (४) जातकमे यहं संस्कार बालक के जन्म 
| ह हो छया जाता है । वालक का पिता उसकी 
। | इ पर सोने की सलाई के द्वा घी ओर शद 
। |\ भोरम्‌' लिखता है ओ्रौए उससे कान में “व्व 
(| दोऽसिः कहता हे । | 

| (५ ) नामश्रण- जन्म से ग्यारह दिन या 
“१ बेदिनिया दूसरे वष ॐ श्रारम्म में यह ससक 
(| %या जाता है । इसमे बालक का नाम रक्खा जाता 
६६। नाम भिय तथा साथेक रखना चाहिये । 


(६) निष्करमण-यह संस्कार जन्म से व 
मे, उसी तिथि में जिस्म बालक काज 
धा हो, किया जावा दै । इसका 3६ दय बालक 


त 


"क "न 





26. _  कचतैन्य-दपण 
गी यु गीर घट 

उद्यानकी शुद्ध वायु का सेवन भोर 

श्रवलोकन का प्रथम शिक्ञण हे । च 












(७) अन्नप्राशन- ष्टे वा आठवें मही 
जव बालक की शक्ति रन्न पचाने की हो जवि“ 
यह संस्कार किया जाता है । 

(८) चूडाम -श्रथवा युण्डन संसार ९ 
थवा तीसरे वष मे बालङ़ के वाल काटने 
संस्कार क्रिया जाता है । | 

(६) कशवेध- कईं तगो रो दर करने $, | 
बालक के कान वेधे जाते है । यह षाः | 
भा पांचवे वषे मे करना चाहिये । 1 

(1०) उपनयन संस्कार जन्म ॐ ब१९ | 
वषे मं इस संस्कार से लड़के श्रौर लड़की का 
पवीत पहनाया जाता है । | 
(१९) वेदारम्भ संस्कार उपनयन ष 

दिन या उससे एक वधै के मीतर शार ^ 
भार्म गायत्री मन्त्र से किया जाता 















ख 3 
मोलह संस्कार 9 


(१२ ९ 3 संस्कार से ब्रह 
री गुरुत लो डकर गृहस्थाश्रम से जाता । 


। [ह्वा 

विवाह सस्कार-विद्या समाध्नि के पश्चात्‌ 
लद लडकी घर आ जावे, तब यह संस्कार 
र 1 हे । ह्र प्रकार से योगय = लडकी 
1 धिर 


वानप्रस्थ-का समय ५० वषै के उपान 

ह | ज रमज पत्र का मी पुत्र (पोता) हो जावे 
| ग क घरवा मे फंसे रहना धम्मे ना । 

वानप्रस्थ की तय्यारी छ लिये यह संस्र 


य 
किया जात ह । 

| संम्यास--उानप्रस्थ मेँ बैठकर ज सब 
जीत ले, किसी के लिये मो शमर 9 
छबल परोपकार के देव सन्या अ श 


रते के लिये यदह संस्कार किया 





॥ | 
1 


(१५) 
| र को 
। ॥ र त्‌ 
र प्रवेश क 





जलाकर किया जाता दै । 


` ५, । 
<+. 
कष हि 












कृत्तैव्य-दपेण | 
(१६ ) ्न्त्ये्ि संस्कार-मलुष्य शरीरः _ | 


फे (च की ॥ 
7 


श्रन्तिम संस्कार है, जो मरने के. परवा श ॥ 


[ ४१ 
्रेदिक साहित्य 


वेद्‌ चार है-ऋम्वेद, यजुवद, सामवेद भा 
श्रथवेवेद्‌ । - क 

मोक्ञ की प्राप्ति क लिए जिन ¢ चार साधनेन 
वर्या है, वे इन चार वेदों मे बतलाये शये |) 
अथात्‌ ज्ञान, क्म, उपासना श्रौर विज्ञान । च|| 
वेदों मं चौबीस हजार मन्त्र श्रीर सात लाख घड्षः| 
नार शच्द है । ऋग्वेद सबसे बड़ा दे । उसमें द| \ 
मण्डल हें रौर इन मण्डलो मेँ १०९ वक्त भो 
९०५८९ ऋचायें है । इन चारा में १५३०६ 
पद्‌ ह, जिनमें ४३२००० श्र्तर ह । सामवेद | 
१५४३ साम मन्त है । यजुर्वेद मे ४० भभ्याय 


कः: + ष 
चि 





वै ` वैदिकसाहित्य _ हित्य ` 


मन्त्र है । अथवेवेद 


| = न | 
नमे १६६५ करिडिकाएः चौर 
सूक्रत श्रोर लगमग 


| ॥ २० कार्ड है, जिनमे ७&° 
१००० ऋचाए' हं । 

(4 उपेद्‌ - चार वेदो के चार उपवेद अथात्‌ अथे 
॥२ ऋग्वेद का, धनुर्वेद यजुवद का? द्ायुवेद्‌ 
| भधवेवेद्‌ का योर गन्धवेवेद सामवेद का उपवेद हे । 
५ दा को व्याख्या-त्राह्मण ग्रन्थो मेको गई हे । 


। ¶एना मे तो ये अधिक रह, परन्द साधारण तौर पर 
ठेतरेय ब्राह्मणः, 




















 ||धेषैद का शतपथ, सामवेद 8 

| # य या छ्कान्दोग्य त्राह्यण) श्रौर द्मथवेवेद का 
गोपथ ब्राह्मण । प्राचीन वैदिक स 

॥ कहा गया हे । 

 |्रक षदो की शाखा~वेदो की १९१३९ 4 
। | कार है- यजुवें की १०१, साम वेद (६ 
| ध््वेदकीर नौर अथववेद ;क। ^ शाखायं दै 
14 भहामाष्य पातन्जल ) । 























क्सैज्य-दपेण च 
ॐ ` | | 


क 


३१२ 
वेदो के अग-त्रः है । शिच, ८ नि 
याकरण, ऽयोतिष श्रोर छद । ६ 
लिये इनका जानना आवदय टे 8 
वेदौ के उर्पाग-वेदो रः ॐ र 
लः दशन अथवा छः शास्त्र म क 
इनके नाम ये हँ-ऊपिल का सांय, पथ | 
न्याय; पतञ्जलि का योग, शनी 
व्यास का वेदान्त चोर जंमि।न मासा ९९१॥ | 
उपनिषदं -जिनसे हमे रहि हेत द 
उन्हे “उपनिषद्‌” कहते है । जो ऽप तपद्‌ १, ग 
सममी जाती है, उनके नामये ह ईशः भनक 
र्न, खण्डक, माणव देतरेय, त तरीय, नद 
अर बृह्‌ दार एयक । 








[ ४२ | 
प्रामाणिक ग्रन्य 


हि यनि जिन भ्र््थो को प्रामणिक मानते 
है वे म्रन्थ केवल चार वेद .; ५ 





९. ऋग्वेद 
२. यजुरद 
३. सामवेद 
४. अथवेवेद 
बाकी जितने मी ग्रन्थ. द्राद्ध उपाङ्ग उपवेदः 
4 उपनिषद्‌ श्रारदि ह वे वेदाचकूल होने न 
। माण है, यदि उलक्री कों बात वेदवि ष 
से गिर जायगी । ई 
नेर इसी 







| वह्‌ प्रमाण को 
|| द्धान्त के समथेक ऋषि दयान 
सद्धान्त को शायय ~, मानता ६ । 












। ४३ | ति 

षि दयानन्द का संतप्त जीवन-चरति! 

शरोर 

ख्य-मुख्य धटनायं 

ससार में वडे-वड़े ख॒धरकों रौर महान्‌ ए 

ॐ जन्मका कारणा तत्कालीन परिस्थिति हरा $ ८ 

1 यदि यहां शूद्रो रीर पशुओं पर मत्या | 

शत, लो पश वेोके नाम पर वध कर 10 

यदिः मासि से यन्न एड अपर्वित्र न किये ८ 4 
, श 0 चत 

के सिए साजिश अधिका से वि क 

द्‌ 

























€ 
ॐ} शिन्ञा चौर शम कमं ( 











1 छरा 

श) दर्‌ बन्दन किया जाता तो समभ 

भकार मा चुद्ध का विमति होता| बता ~ 
त बद्वा , 

रवे नास्तिकता का अचार । 


दा ति सना द्र्‌ श्मौर उनसे तिम्रुख हीने री 
ण्रतातो सम्मव न था छ न्‌ | 
क्ट होते। निष्क यह है छि मर्व 









1 - 
जीवनचरिते शौर घटनाय ३१५ 


| ही तवबहोते षह 
॑। 7 देश में ₹ जवर उनको उरपत्ति की 
(4५ शण रीति से अनुभव होने 


ग टै) 
0 के जन्म का कारण मी तत्कालीन 
((रित्थिति ह। च) , चः परिस्थिति क्या थी? इस 
॥ @ टक निगद डालिये :- 
(९ वेदो के ५. से लोग परिचित थे, परन्तु 
हव्या उनमें किन-किन शिक्ञाओ्ों का विधान 
इससे सवथा नमिज्ञ थे,यही कारण था भिक्ष 
1 पुतेगालं के पादरी ने यजुर्वेद नाम से एक 
(लित वेद गद्कर उसमें देसाई मत की शिन्ता 
करत च्छी द्रौर श्मनेकं लोगो को मद्रास प्रात मे वेद्‌ 
4 


नाम से ईसा बनाते मे सफन्तता प्राप्त क। । 


& इस पादरी का नाम 2०००४ ५001 


| श्रौ यहां के लोगों को ईसा बनाने के उद्‌ इय 
| १६०६ ईै० मे बह महुरा मं भ था, उसकां 

















=. 





शः 





















नच) मनेक उत्पातों 
अत्याचार की मूल पर्टिं द्य निकम्मा श्नौर | 
(३) प्राचीन संस्कत गभे रौर देशवाष्ठी 






गड्रियों के गीत समके. ~ दहित्य पर मोहित 

अंस बन्व्‌ करङ्के शअंगरेज मि भ गोर मानने 

होकर बिदेशियों के पीड 

लगे थे। ¡ का पद्ना फ शन | 
(४) जातीय ( श्राय ) न्दी गन्दी कहलाते | 
विरुद्ध था, इसलि सका स्थान ते 

लगी थी । विदेशी आषा | 

रखा था। तिर्यो के प्रचलित | 


री \ 

(५) बाल-विवादह्‌ रादि < वासियों विशेषकर ‡; 
स] विके सदस्या ॐ परवकालय भ" 

गदा हुच्मा वेद पेरिस की म्यूजियम ॥ | 

` अच.मी मौजूद है । 











जीवनचरित्र रौर घटनाय __---- घटनाय ३१७ 

हा था चौर इसी निवैलता के कास्प उसे समयः 

पर अपमानित होना पड़ता था । 

{ | कमे को निरादष्ता का म] व अत-मतान्तसं 

॥ 44 से हिन्दू जाति मने प्रचलित हो जाने 

ह साधारण की आर्थिक श्मवस्था खसव हो चल 

। अनाथ चछर विधवा या नित्यशरति 

| ४ जाती थी च्यैर उनकी 

व ॥ रन विघरमीं बनना पड्ताथा | 

विवाह पराक1८2। 

त भैर उसके दुष्प < > हिद जाति म लाली 
ए द्ष्परिणाम सं हन्दुजा. ^ 0 भी 
विधवायै, जिनमे अनेक एक-एक च! द श- 

#६ च गड थीं श्रौर उनका विवाह न < 

व गभे पातः नज] बालक बध, 

9, रे जो न्द जाति च लिप कलंक क टीका 

" "र्हैय 

१ जन्म की जाति 
| १, छादयत करी मात्रा 








न ` न्वन्यो १८ करन्तव्य-दपैण ___ --- 
नच जारदहाथा । 

परस्पर घुणाका माव बराबर बढता उच्च 
(६) शुद्र ओर दलित जातिय ( त ॐ 


तियो का ज्यवह्ार अत्यन्त अ १८ । 4 
योस्य अर अरस्य था ओर इसी लिये १ । ५ 
ब्भखंख्या में ईसाई र उसलमान्‌ त 1 चला ` 
(१०) स्वर्यो का मान नित्यध्रति धद 
जा रहा था । वे शित्ता च्धी अन 
जाने लगी थीं । उनकी श्रवस्था का चित्र 2: -- 
की इस चौपाई से मलीमांति दिच जाता < 
टोल, गवार, 2६. पर्यु; ना [५ 
ये सव ताडन के अधिकारी ॥ ,१। भे 
(१९) हिन्दुजाति ईङ्वर से विमुख ही + /' 
शपते हाथचे गदी इट पीतल ऋरौर पत्थर की # 
को पूजने लगी थी । एक इेदवर मानने की | 
( सर्म॑स्त हिन्दू अवादी के डेढ गुने 
३३ करोड़ देवीदेरताश्रों को, सिया, मखा 
कवरो के सिवा, मानने लगी थी । 








^^ 
„+ , (१ 
२ 


धिका स सीदद 


















जीवनचरित्र श्रौर घटनाय ३९६ 


यै जीर सखी हयी रौर मी शनक परिस्थितियां 
| ऋषि दयानन्द को पदा किया । 
शपि दयानन्द को इस परिस्थिति का शा" 


कयोकर हरा ! 
पि एक शौ दौच्य राह्मण के श्रेष्ठ घराने भँ 
हृएथे इनके पिता का नान करसन ज 
वासे रौर इनका नाम मूलजी दयाराम था । 
ष्थान काटियावार छ्मन्तगेत सीरवी राज्य का 
उनकी आयु केवल 
उलके पिता 











"न 4 


से चदव करी वरर द 

इस घटना क्रो 
शिब द जो चदे से ओ श्रवनी र्ता नहीं कर | 
ना सन्देह श्रकट श्रिया परन्तु | 


पिता को जगा कर च 
छे सिवाय दव्य ६ 


उत्तर डाट-डवठ 1 ध | 
घटना ने दयानन्द की अआंखिंखोल द „ प्रच- | 
लित मृतिं पूजा की निःलारत। का ज्ञान हदा गया। 


एकर दूरी वटना =, 
दइ ही | 


ली चटनाके छक दिन 
स्वामीजी कौ मगिनी खीर उसके वाद्‌ उनके चचा | 
देद्ृपाव को गया । ये दोनों व्यक्ति उन वहत श्रिय | धर 
थे । इख घटना ने खलत्यु का श्ररन व्यक्तं © मे | भसं 
उनके सम्मुख उवस्थित कर दिया वे सोचने १२१ 
लगे कि यद्‌ खत्यु क्या त है ओ 













सर सय्यद्‌ अदमदखां ने इसी घटना क थ 
@- (1 


करतुर लिखा कि यह्‌ इलहाम न्दीर्था ती क्य 
| 41 





¢ जीवनचतिवरं चोरवः छीर घटनाये ३२१ 


| भुष्य उस पर विजय पाकर रतयुल्जय हो 
सकता हे 1४ । 
योगाभ्यास ओर तपसी जीबन , 


इन समस्यां चे इल करने की इच्छा इतनी 
पतन्ति पर लति मार 


ल हु कि उन्दोनि पैक स 
ष मारतबे ॐ प्राचीन विव विद्यालय (जगल) ॐ 
राह ली । संन्यास की दी न जी दयाराम 


प दयानन्द सरस्व छ 
ए तपस्या का जीवन व्यतीत कर श्रारम्म किया । 
शरीर पर एक कौपीन के सिव १ 

मेदा के तट से लेकर हिमाल 
नवनव 
।  -+गोतम बुद्ध त पहली बार जन एक शाव रि 

रेमशान से ते जाते देखा ती उनक 
मृत्यु का प्ररन उपस्थित ह्या दलीर इसी श्रत 
; >; लिए बाधित क्रिया था। 


| इन्हुं भी घर लोडने क एब 
























३२२ कन्तैव्य-द्‌पण्‌ 
जो ङ मिला सीखा । शीत की छतु म बफषे 
हृदे एक नदी को पार करना था जव छि ५. 
भूख ने मी सता रक्खा या । नग्न शरीर ही 4 
की च्टानो से टकराते, गिरतै-पढ्ते किं 
नदी को पार क्रिया रौर इन्दी ष फ की चः 
से दो एक दुकडे बफः के तोड़ श्रौर खाकर ) 
मी शान्त किया । ये सव कष्ट, जिनके छ, 
से वड़े-वड़े शूरवीर के मी दय कपि ॥ । 
प्रसन्नता से सहन करते हर ण्यो ज्यो शि 
दीप्ता से बल चौर बनाननर द्ध करते जति ८ 1 # 
रवानन्द श्चपने में सास श्रौर उत्साह १ वे । 
अधिकता से श्रनुभव करते जाते थे । | किते ४ 
र्द्म उठता था अगे ही पड़तार्था परे त , {8॥ 
विचार मी नहीं शाता था। कर्टिन ॥ 
कड्यों का हार्थो छो ६ र सहा 1 
ना उनङेलि र पाशा हो ग थ| | 
मादी षो ध ९ साघारण कामदहं 118 4 
| र करते हुए सामने एक ˆ | 


(4 
















जीवनचरित्र श्रौर घटनाय 


भा गया जौ आक्रमण करना ही चाहता था 
मर खड़े होकर 


। दयानन्द ने निमी शता 
4 द्ण्ड को प्रथ््ी पर ठकि दिया । इसी से बह 
छ साहस छोडरुर माग गवा । यद था अखण्ड 
नह्वचये का बलः यद्‌ था श्मात्मशक्ति ग के विकास 
का परिणाम जिसने स्वामी दयानन्द को इष १६ 
शताब्दी म मी प्राचीनकाल क ऋषि-मुनि का 
दाह्रण बना रखा था । इस ध्रकार तपस्य्‌ का 
जीवन व्यतीत करते सीर योगाभ्यास करते हए 
पमाधिपयेन्त योग की शित्ता प्राप्न ्मपने 
। रीर को फौलाद्‌ का शरीर बन हए मथुस 
पहुचे दौर अपने अन्तिम ॐ ` स्वामी विरजानन्द 
काद्रार खटखटाया । तान वषै तक ईस अदूयुत 
गुर के चरर्णो मं बैठकर स्वामी दयानन्द अष्टाध्यायी 
महामाष्य की शिक्ता पाते अर श्मतेक ऋषिश्रणीत 

ते हण सबसे बड़ी 


मर्थो की जानकारी भ्राप्र करते & 
"जी श्राप्व करते ई । 


ब्तु वेदाथ करते की क 













२ 
शिता ओर दीन्ञा समाप्त ही गईं 
स्वामी ती का इस अन्तिम गुरु से छट 
सुगम ये न था । इस यद्‌ भुत-ुरं क = 
अदभुत थी इसने स्वामी दयानन्द ९ 
लिया करि वे अपना सारा अवशिष्ट 
्रच।र, पाखंड खण्डन, मानव ज।ति 
` म्राचीन ्रायै-सभ्यता के विश्तार मेँ लगा 


पाखणड खण्डनी पताका 

उपयुक्त कायै करते हए स्वामी दयान 
जगत्‌ प्रसिद्ध मेले कम्म में पटच कर न | | 
छप प्रथक्‌ लगाते ह छीर उन्लोनि जो पताक | 
उस ४ प,खंडखंडनीः' लिखा हुश्राथा | ८ 
े चातु सन्यासी, परिडत-विद्धान्‌ वा ५ | 
१५ करते रहे । स्वामी जी पाख 
६. फ शिक्तानुसार श्राचरण करने 114, ‰6 
अन्त तक यह्‌ काम जारी र 






[क ` ] + 







| ~~ 


छि जीवनि छतर घटनयि २९५ 
द्य मँ एक विचार आय 


ओर वह यह था किं उनके उपदेशो का जितन 
| प्रमाव होना चादहिर था नहीं हच्रा । इसे हेतु पर 
बिचार करते हुए उन्होने य अ 
। उनम तप कीं कमी है चौर इसीलिए तत्ते क समाप्त 
होते ही सवेमेध ज्ञ करके ज्ञितनी मी वस्तुए 
उनके पास थीं सव एक-८ॐ रके दे डाली दौर 
एक कौपीन के सिवा फिर श्रपने पासि कु नहं 
रखा छरीर गंगातट पर भर्मस नैर निवास करत 
हए तपस्वी जीवन रखते हए प्रच करते रे । 
एक अद्यत श्य 


समाप्त होने पर उनके ट 
उन्‌ 


करीवास के निकट गंगा की रेत 
समय देः चांदनी खिल रही है; ४ वायु 1 
परमाव रेती पर डाल रद] | १ क 
शरीर केबलक्ौपीनध्‌ दिर १ स ट 
+, गश को शाखं पल 
४ न ओर चित्त ्रफुललित है । मन 


रहा है । हृदय मः 






८. ~+ + में 


, ~ ~ ---- 


| 


घटनां 
[ ६ उल्लेख क्रिया जाता है 


ष होते हर म) मानव जात्ति छे उद्धार की चिन्ता 





२२६ हि । 


अाहदित दहो रहा है । ऋषि दयानन्द ॐ ८ 
रदित स्तच्च हृदय मे कोई चिन्ता दै तो शरा 
क मविष्यदी, ङो ईं सोच दहै तो भिरं ६९ 4 
क) कोई कामना हतो बेदप्रचारकी। शी 
कूज दरय ! एक तपस्वीं ईवर के शरम 







निमग्ने । धन्यहैय द्नि। धन्य ¢ 
सूनियों की जन्मदात्री 1 है वेदिक सम 

वारक भूमि! तेरे सिवाय किसमें 
द जेसा पुत्र उत्पन्न कर ८ 
ह ९ है क्रि ठेसा निष्कर्म 


न ६ + 
(व च = ` 


रपदाकर 
छ देयानन्द्‌ के जीवन की इये 


शुख्य षटना्यं 
षि ॥ 
घटनाय की नन्द्‌ का जीवन मपू ओर र. 


भभा खला है। उन 









छ जीवनि रीर धटनायें 
घटना है कि णक {दन एक 


आया श्रौर बड़ी नम्रता 
गजीको 


। (१) अनूपशहर कौ 
परुष स्वामी जी के पास 
प्रदर्शित करते हए एक पान 
मैट किया । स्वामी जी को यह मं 
होया कि इसमें विव मिलाय. 
 न्यौली क्रिया करके, उन्दोनि उसके 
कैर्‌ दिया । जब यह दाल वद! छ मजिष्टरट सभ्प्रद 


महम्मद को मालूम इश्ातो उन्होने दुष्ट व्य 
पकडवा कर हवालात में बन्द शय दिय 
कारगुजारी 


घवामी जी ॐ पास अपनी प्रकट करन 


पह] रहा जब उट 
इस कत्य से प्रसन्न 2 । स्वामी 
को दढा दिया चर्‌ कटा य 
खे ल्दने आया ह । 
ह कि एक दिनं 


कराने नदीं, नउ कई 


(२) कणेवाख क्री 
स्वामी जी गगा तट पर उप 





 „ ` "ववा 








ॐ राव कणेसिंह अपने कुदुक हथिया 
साथ वहां आए श्रौर्‌ बातचीतं 
बड़ क्रोध मे चा गये श्रौर तलवार ख 
जी प्र क्रमण किया। स्वामी ज ~ 
परीनक्र दो डकडे छर दिए छीर राव क 
कड्‌ कर कदा किरम तुम्हारे सा । 
बही सलक कर सकता ह जो किस ५ 1 ती 
# साथ क्रियाजा सक्ता, परन्तु भति द| 
रसलिए छोड़ता रं । जानो वर म्द ५ 8 

(३) कणेवास ही की एक दूसरी 
अनूपशहर के एक संसरतज्ञ विदान्‌ प° दी र 
अपने छेकः साथियों के साथ शास्वा 5 
प्वामी जी पाक्ल गण । घमा संगर्हित 
(4 ने बीच में ठा्कर्ी का सिद।< 
 अरणिलगरामर आदि की मूर्तियां थी रलः 

टया । किमे स्वामी जी से इन्द मीत 
न तक बराबर शास्र 8 








[~~ 
ं हिः दिन पठ दीराबल्लम 
या किलो कच स्वामी जी कते 

4 4 वेद्‌-विरदध हैः” वह] 21 छरीर सिंहासन" 
। मूतियो को उठाकर गमा मे | 
की स्थापना की । 


| श्रो वि 

शरीर सिंहासन पर वेदं ‡ 

एक्‌ दिनस्वामी 
[@ 


(४) प्रयाग कौ एक घटना ॐ 
नसमा से विराज्ञमान रे, पण्ड सुन्द्रलाल जी. 
४२ नगश ऊ तैकं गण्यमान्य ष वहां उपस्थित 
र | स्वामी एकाएक टसं डे । कारण पखने प्र 
त करि एक आदम मेरे पाक ध्माता 0 ६: 
नि पर एक को लाई देगा । ढी 
पर एक कोठुक दिखाई दे (५ १६ लाक 


कद 


भरी | 
च म्र चै ग लगते । 
ल्ल 


वाद्‌ पक ठ 
कटने लगा कि महाराज दख 
तरे थोडी 


स्भामीजी ने इस 
















--- _ _ कत्तैन्य-दपेग ऋ 
जी ४ दि उपश्थित महानुम्पवों से कदा की ; | 
सिठई में त्रिष पिला टुश्च दै । जांच क लिए, 
मिदाई एके क्ते को लिला ई गदं। इता 
खाते दही मर गया } इस पर उपस्थित सर 
रिठा लाने बाते को भिदा ॐ समेत १४९ 
चाहा; परन्तु स्नामी दयानन्द ने उसे लुका | 
यो र कहा "देशो यह च्मपने पाप से सवर्य ल पा 

ओर कप रहा है । इसे पर्या दण्ड ५८। 
चव ञ्िसी दर्ड की जरत नरी हे ॥ | 
4) छे दयानन्द्‌ की सहनशीलता । ~+ ९६ 

ति ५ उदयपुर की एक घटना है 4 कतै 
` सजनां के साथ ऋषि दयानन्द रम || 
दये । राते भे एक बालिका को देख १८६ 
। रारण पूचने पर प्रकट स्यि 8 ४ ॥ 
इ भका जिसने हम सवको जन्म दिर 
.कार्‌ ५ 


ङ सम्मान का माव जव शिः , $. 
सकती | ग हो तमी वह्‌ जाति सभ्य कला ¶ 


य च 


> 
४५ 


चे 





३३१९ 


| हि . जीवनक जीवनचरित्र शरीर 
मी जी व्याख्यान 


(६). एक दिन बरेली 
रहे थे । ठ्राख्यान म गर के गस्यमान्य पुरत 
भौर वड़े बड़े राजकमेच री कमिरईदनप द्मादि सम 
उपस्थित थे । ठग्राख्यान ट सादेमत का खु खण्डम्‌ 
किया गथा । दूसरे 2 


घटनाय 


4 के क़ लोगो ने कदा क्रि श्राज 
हेसाश्मत का खण्डन न रे इससे कमिरसर 
याख्यान नन कसिरनर 


शमादि च्प्रघन्नहो जा ठ 
रादि स मी मोजूद थे । स्व] ते गरज कर 
कहा--“लोग ऋ हरि सव्य का खण्ड 
न कौञ्ञिथे, इससे कमि न अप्रसन्न ही" कलेक्टर 
नाराज होगा; परन्तु हे वर्ती जा मी चरग्रखन्न 
कर्यो न हो जावे म त्य ही हंग ।” इख को 
कहते है सस्य पर अरज विवा । 

द श्रटना दै । ८ 
दिन ८ सञ्जनर्ि ् 





भनुस्म्रति पदा र 






क + भ 
1 "8 
च, ४. 


५ 
। 1: क्तन्यदभगा ५ 1 । 
यदि कोई अधिकारी धमेपूवेक चान्न १, 
सका पालन करना चाहिये ।' इस पर स 4 | 
रु <कर मोहनसिंह ने का करि माणा ^ 
तजा हें यदि इनकी कोष्ट बात हम अधमे (१ 1 
्रनमनंतोये हमाराराच्य ही दीन ल + 
पर्‌ स्वामी जीते कहा ‹ "र्मही हो जाने श्रीर 9 


के ~>) = = ग कर्‌ १ 
म करके अन्नखानेसेतो मीख मा ॥ „1 


॥ ( 


| + 
4 ६ एक्‌ तीसरी घटना उदयपुर कौ श ध. 
रणा रन्त म स्वामी जी से ऽदयधरः ्| 
| मतं ध सञ्जनसिह जी = कहा कि (“महाराज 1 „९ र | 

मौ „ण खण्डन छोड्‌ देँ । आप स्वयं 8 | 
मौ एकर्लिंग महादेव की गदी, # 
जायगी द्‌ पको जायदाद लगी हैः . 48 क़ 
मारे रान्य से र स्वामी जी ने उत्तर दिथा- ˆ 
्‌॥ प्क दो लगाकृर बाहर जा ४ प्र 
भ्ल अङ़ार इस तुच्छ प्रलोम् 



















-जीवनचरित्र अर घटन 

. भ्राकर ट ------= अ 

। रवर की आज्ञा कोभ कल । "यह्‌ थ 

सच्चा त्याग । , 

। (६) जोधपुर की वेद्या ॐ पड्यन््र मे फ सक 

शालची जगन्नाथ ते, स्वाम जी का विरृवासपतर 
= को बारीक पिसखा 


॥ 
ण 

पाचक होते हृष भी, सवामी ज 
1 कांच दुधमें मिलाकर विला दिया, स्वामी ज 

प्रकट हो जाने पर जगन्नाथ कौ ङ, न 

च क्रि जगन्नाथ ! ले कुतर रपय 2" इन्द लेकर 
नैपाल राञ्य आदि किसी देखे स्थान पर चला ज 
महां तू पकड़ान ज) लके । चौ 
न खोनि पडे" ।' चदा | इव ॐ ।रताका भ कुल 
छिना ह जो अपने घातक = सी पीडित नदीं 


देखना चाहता । 
ति गि साड [=| 
प गुरदत्त वद्याथ एम ए 
थो ग न्तु टं ईैदवर क 
वनात 


के उल्ल को रे, 
उच्च कोटि के विद्धान्‌ ” स्वामीजी ् 
स्तरा 


सत्ता सँ भदवास नहीं था 
समय वे मी अजमेर गये 1 


44/ ^ ~ 
" ओः १ । 














= त 
स आबडयङ्‌ वातचोत करने के वाद्‌ कह रि 0, 
सव पीठे हो जापर । सव पी हो गये, 

 पत्तएककोनेम छिप कर्‌ इस तरद खद ध 1 
उनको तो स्वाम जीन देख स्‌ के, परन्तु वै षा | | 

ख सके । स्वामीजी श्त्यु शय्या पर ४ ध 
ध । ङ्के प्राणायाम करने के वाद कते 

न्वारण करने लगे मन्त्रोच्चारण ॐ 

९क साथ उन के चेहरे पर मुसशयाहट श्रा ग्रह्‌ । ४. 
ह ५ यह्‌ मुस्कराहट एक समल्या ८: 1 
लोग है ॥ वहु मोत, जिसङा नम ८ र 
स्र १ हाथ रखा कृरते हैँ, इस महा # 
वथ है, परन्तु यह्‌ मयम त + | 

न सुस्करा रहा है । स्वामी जी की य ई र 
प्रवेश क पके # थी 2 गुरुदत्त के ॥ 
जमा कृता के कूडे करकट को, ॥ 
ही नही + स्म कर दिया । मदान्‌ पुरुषो अध | 

\ भ्वुश्युमी शिल्नाप्रद होती है। 


{9 


^ 









। 
जीबनचरित्र क्मीर रनाय + २३ 
द्रायंदमाज यी स्थापना 
~ छयसमानं क संस्थापक ऋषि दयानन्द ६ 
बन का दिग्द्शन पाटफो > केवलं इसी लि 
कराय) गय। क्रि जिस कर सके कि 
माज की ुनियाद, कित धोखे ९ 
है| जो सुधार का का वि दयानन्द ते उपयु क 
माति शुरू किया थाच मी कायम्‌ १ 
घञ स्मौर बरावर उन्न 1 जाय -3 क 
को लद्दय सै रख हप यन्द ते ्मायेखमाज्‌. 
स्थाना की थी । छाये काजो मी उद 
उन्होने रखा था र्ध र रीति ष 
क़ नियमों म वणन करर दिया. 
दयानन्द उपकर सपर 


श्यालन्द्‌ ॥ (= ५ श 
न्द सधासखार याक 
=) ् दवारा जिल्ला गया ॥। 
क 


ग 
डाला श दी वेल मभ्रते हल्ला गया ॥ 











चै 
#। 


।॥ 

। “4 

लि" 
¢ 


[0 - 
काटे कराल जाल-अचिदा च्रधमे के । 
बि्ा-वधू को धमे धनी से तिल 


ऊचे चेन करूर कुचाली गिरादिये। 


गव| 


( ॥॥ 

यज्ञाधिकार बेद-पर्ो को दिला | 

खोली कहां न पोल ठक दोग टोल की । .व्। 
ग हिला 


क संसार के कपन्थ मर्तो क । 
राकर' दिया वुभाय दिवाली को देह का ॥ र्था ॥ 
केवल्य फे विशाल-बदन में व्रि 


| १६ ॥ 
दयानन्द हिरी हिम्मत की (५५ | 
अविद्या जग मे छाई थी,चला गफलत ॐ 
प आना था गुणकारी, तेरी हिम्मत० ॥* | थ 
त वेदो का प्यारा थाः तू मारत छ सित की 
र दशेन की बलिहारी, घेरी हिस्मत° ॥२॥/. प्। 
न पास च्तेथे, दिल्ली संशय 
लाह 4.४ नर-नारी, तेरी हिम्मत क ३ ती 
पूजा, समाजं बन 1 
1 पररह मारी, तेरी हिम्मत ॥४॥ 


- न # + 0 


|च 

॥ का नाम तक 

| हर जगह पे उनका वि 
पका माष्य करके विद्यात यो 


चे धरम ॐ जार्दिर सरार क 











३१५ कसैव्य-दपेण | 
----- 6 








गुरुकुल का वह्‌ तरी ङा बतला क आर्यो क| 
ब्रह्मचर्य शाश्रम का उद्धार कर गया ह ॥ 
होने न पवे कोटे इस1६ द्मौर . म॒सलमा। 
यो श्यार्था की सना तप्रार कर यय 
वेस यतीम वच्चे मां बाप ने विसारे। 
सब आर्यो को उनका गमख्तरार करगवा ह ॥ ॥ 
क्यों कर मला सभावे गागरमं नर सागर। 
सया कर वयां हो सारे जो कार कर गया हे॥ | 
मानेन माने कोई पर सच तोये दै 
षागे धरम को स्वामी गुलजार कर गवा 


। (२१) | 
छवी ! खाक नशीनोँ को उक्थ तत 
नारए “रोम्‌' से सोता को जगाया 

कफो इस्लाम के भाण्डां को = ९ । 
धमे को वती किरती को वचाय) तुत 
वेद्‌ का अ्रजसरे-नौ हिन्द में प्रका ट 
ाय्ये-घमेः पर हरएक को विदवास।& 


५, 
। 


ह ॥ 


















जीवनचरितर ्ौर वटना द्मीर घटनाय 


पष्ट देश 5 उपकार तरे दम से इना 
| मारत का अद्वार ते से इरा 
र्तेरे द से हृश्रा 


प्रवाणी का मी प्रचा 
हिन्दी का यद बाज) से हुश्रा॥ 
नेमो को निक्राला तूने 
दिया श्राके अन्धेरे ञ्जं उजाला तूते। 
| स पहिले द्‌ लितोद्धारका थ तुको खयाल; 
रो था दई कि य होने त पाये पामाल । 
पैःयशी पण्डित है न को ष्वारडातः 
वही नेक जो दुनिया सं करे नेक रफ! ॥ 
ह इन्सान म) 


म॒ह डाल ॐ 
ते दुर कियाः 


म बातिल जो था वह तूः 
श अभिद्या का शा प्रा को का क्िया। 
- ने रनूर किया, 


्‌ के नूर ने संसा कं 
म पे मामु किया । 
कै लिये 











( २२ ) 
[2 दयानन्द ने... 
| हमारे बाजू ला -8ि ‰। 
कि सोने बाल्ले जरा तो चेतो 
सर अपना गफलत से ठम 


चदी है तुमको गजव की मस्त 

रही है कुत चन्द रोज की 

गजत्र को हाई घट[ए' तुभ | 

संमालो अपने को दीश ति 

रे पुरला कणाद गौतम .1६। 
कपिल पतंजलि परे व्यास 

हए ह मशहूर जग मं सखा ॥ 

पड़ है दुम उनकी सुध < ¶ 

कह सुहमदी करटी मसीही री । 

4 वनी है गफलत मं कौ ॐ 
आ जल्दी से वेदधर्मी + क८॥ 


| 
फ 


प्रकाश वेदो का वुम ह 








चरित्र चोर वर्ना १४५ 


|  जीवनचरखितर त्रनैर घटनाय ` 
हटाश्रो अपने से बूजदिली करो 
को। *# 


१... दिखा्मो कु पनी मढम 
। पड़दो गफलत गम केसे ्राजिलः 


बहादुराना हलर भुला कृर ॥ 
( २३ ) 
हका डका आलस बजवादिया दव दयान दने । 
र जगद चओरेम्‌ का सस्डा 
न्द्‌ ने ॥ 


पिर फहरा दिया देव दयान-ढ ! ५ 
सन अवद्या की हर घ्लोर घटाय त्राह थी । 

कर नष उन्ह जग तनं प्रकाश 

फत्ता दिया 
एर तूफान वला का~ 

लन 


दयान 
1 नजरसँसे द करिनारया था 


कर मल्ला क्रनार 
स नन्द ते ॥ 















॥. अ कन्तैठय-ठपैसा ~ 


मक्कारी दगा फरेबों से जो माल च । 
सवर पोल खोलकर दिल उन 
दहला दिया देव दयानन्द 
उड़ गये होश मतवालों के मैदान वोद ४ 
हथियार तके का निकाल न 
चमा दिया देव दयानन्द १ 
करोमे सरको पटकतेये कोई दरों द 
दे ज्ञान उन्द मुक्ती का ५ 
मरते दिखल। दिया देव दयान (॥; 
रतेथे हमेशा चीख-चीख तौदीन वेद 
सर उनका वेदों के न 1 
खुच्वा दिया देव दयान ^ 
सव छोडचुकेये कमं म 9 ध: नि ऋ (1 
पिर सन्ध्या ह्वर यज्ञ करना 1 
| धि सिखला दिया देव दयानन्द (1 
गुरुङल खुलवाये कायम हरज 
| अआदशे पुरातन शक्ता का 
बतला दिया देव दयानन्द ते ॥ 


` ` "तता 


# 
= च 
॥ ५ 


© 
= 


त ॥ 












द्यानन्दकत भ्रन्थ 

तदान शिया वा तवे दी पर लीवन-प्रकारा हसते २। 
सच्चे रवर बनकर सत्र * 

चेता दिया देव दयानन्द ने 

[ २४] '" ` 

क्रपि दयानन्दकृत ग्रन्य 


१ सतयार्थप्रकाश-(्ायेमाषा) इस पुस्तक को 
कर जहा मलष्य को का वास्तविक ज्ञान 
न्य मतमतान्तयो का 


॥जातादहै, वहां संखर के 
9 ए द द्वितीयः पुस्तक 


हिये । मूल्य यैमाषा ॥ । 
। जीवनक प्रोप्राम 


२ संस्कारविधि-द् अर्वा गया हे किं 
९ मनुष्य 


४ विमाग) लिख ^ सभ्ूरं 
तह संस्कारो व | 
॥ सकता दै: मूल्य. 1. 


| 













२४४ कन्तेठ्य-दपेखं 


३ ऋण्वेदादि-भाष्य भूपका-ईइस पुम्तक को षद्‌ 
विना वेदो का अथे सममना कठिने दै । यह चा 
वेदौ के माध्यं की भूमिष्ठ ३ । मृत्य %। || 

¢ ऋर्वेदभाष्य- उसमे महपि ने ऋगवेद क 
` माष्य न्नर व्याख्याकी दै। भ्त्येक आये भष 
जानने बाल] इसको पदकर जान सकता है कि वेद 

कंसे केसे रन मरे पडे है । मूल्य ४२) 

न्‌ वजुनद्-भाष्य-इसमे यज्वद का माध्य । 
मूल्य १८ ) 0 

९ यथुवेदभाषामाप्य--दसपे यज क % 
` भाषा चुवाद है । मूल्य ४) 

७ आान्त-निवारण-इसमरे पौराणिकं मत 
। सव वेद्‌-माप्य-कर्तमो कां खरुडन किया गया 
| ` मूल्य =) 

= भमोच्छेद 
सि भरमोच्छेदन-ङस मै महर्षिं ने १ | 

न्तका खण्डन क्रिया ह । मूल्य ) | 


ध 


| 


















॥ ~ [नन्दकं अरन्य 


| दिये है । मूल्य )॥ 
० वेद विरद्रसतखण्डन-ईख 
दि साम्प्रदायिक वातो का खण्ड 
॥ ' मूल्य =) ्‌ 
अ काशी शास्त्राथै-स्वामीजी करा पौराणिक 
एडो से शास्त्राथे । मूल्य --) 
५२ पंचमहायज्ञविधि- भी क्री नित्य कमे- 
ष । मूल्य <) | 
१३ ्रर्याभिविनय- ऋपिः भ्ार्थना पुस्तक 
|\1 घटिया का मूल्य । ,' बदहविया का। 1) 
१९ नारायणं स्वामीसतखण न-- 
११ बेदान्तध्वान्तनिवस्प ~ लीन वेदान्त का 
+रडल्‌ । मूल्य --)1। । 1 
# २९ सत्यधमविचार-ईवाश्च तथा थव 
५ भूर्य ~-)॥ | | 














नः ~ | 
१७ अर्यो श्यरत्नमाला - समस्त ६४८ 
खंग्रह । मूल्य | 
१८ गोक्ररुणानिधि -मांसभक्तण , क वित | 
अत्यन्त उपयोगी पुस्तक । बरूर --)।। 
१६ वेदागग्रकाश-१४ मागो अं सस 
व्याकरण सीखने के लिए यद ९क अदु पल 
है । मूर । ~ ॥ 
करीुदी अ 
इसका ्रचार करो । 
२० विवाहपद्धति~-मू° ^) 
“ २९१ व्यवहारभादु-षालकरों के लिथे उपदेश | 
` मूल्य =))) 8 
र २२ संसृत वाक्यप्रोध - संस्कृत सीखने 
उन्तम पुस्तक । मूल्य =)॥ । 
२३ वेदभाष्य का नभूना-अर्थात्‌ छग्वेद ¶ 
प्रथम सूक्त की व्याख्या । मू ~) "¶ 


दि नि कम्मे ग्रन्थों को त्याग क 












[ ~~~ प्तार श्रौर काम 
[ ४५ ] 
श्रर्यसमाज का विस्तार ओर 

उसके काम 


| यह आवरयक दै कि आर्यसमाज के कार्म का 
' ॥ पाठका को दिग्दशेन करा दिया जावे । उनका 
ए इस प्रकार है :-- 


न्क 


(१) प्रचार --श्ाय्ैसमाज के प्रचारकाये का 
[यह्‌ दि इस समय समस्त प्रथिवी पर १७०९ 
#ामम आआयेखमाज लुते हए द । श्ट दप्रीकाः 
प्रका, मोरोशस छ्नीर फिजीद्धीप मं श्राय. 
न इतने बहुतायत से दै कि वदां प्रतिनिधि 
यं स्थापित । रतव के प्रत्येक भ्रान्त 

| | , अमरीका) अरः, करत) द्फगानिस्तानः 
ोचिस्तान, त्रेसोपरेमिया, व्रसीरिया, जमेनी, 


। (गण्ड; ्ममेरिका, धिगाुरः रह्मा, स्याम, अनम 

















बि; हांगक्राग 
स्थापित दै खरौर अपना च्मपन 


७ अवैतनिक अर १४६ 
उपदेशिकापं वैदिक धम का प्रचार काये 


रहः ह । 


# 


४ कः द्‌ च ( [ऋ : तै 
चक 


„ (९) ५३ गुरुकुल छरीर 













= ` कन्तन्य द । } 
( चीन ) मे मी आयसम | 

1 काम कर रहे ६। 

नयासी २६ वानप्रश्या। 


इख ससय ११२ स 
वरेतनि क उपदेशक न+ 





शिक्ञासम्बन्धी संस्थाए 
=नक्री शाखाच । 


(२) ३ प्रथम श्रेणी कालेज । 
3; द्वित्तीय प्रणी केक लेज । 
र) १०० के लगमग हाड सद {| 
(८) 3 कन्यां के महाविद्यालय ( कालेन ।॥| 
(€) २३१ कन्यापाठटशालाय क 
(७) ११२ संस्क्रत चोरं हेन्दी † ¦ 
६ २४७ द लिता की पाट्शालाय (0 । 
(4 रात्रि पाटशालायं । कर 
३ उपदेशक विद्यालय । 










विस्तार ओर काम २४६ 
मन्य संस्थाय 

(१) २३ अनाथालय । 

(र) ४७ विधवा-आाश्रम । 

(३) ११ प्रेस । 

(४) ३७ समाचार पत्र ओर मासिक पत्रिकां । 

(५) ४६ पुस्तकालय, उनके सिवा जो प्रत्येक 


प्माज मे होते ई ` 
्रायं समाज का सगटढन 


आयसमाज का संगठन इतना चद प्रेष्ठ है 


। + अनेक बार त्रिटिश गवर्तमेट को धोखा हश्रा किं 
| राजनेतिक 


|भाये समाज धार्मिक नह रिन्त 
। परन्‌ हे 
(१) प्रत्येक नगर नैः आयसमाज स्थापित ह| 
\/ (२) प्रत्येक प्रान्त म एक एक्‌ प्रान्त ¶ 
भमायं 
(३) समस्त प्रान्तिक प्रतिनिधि 
के संगठन 



















१५० ह र: 
श्माधीन एक श्चा र्त मि तद 7 
क्रि प्रव्येक सरकारी सरके भतो 
श्मायंपमाज क र्त र मीर ९४ १ दत 
समा दै जो समस्त न्ध मं भव| 
सुधार कर रदी दै | 
द्मार्यसमाज केम भौर काये दातो 
के सम्मुख रखते हए एक्‌ प्र ह जो सवेसा। > | 
से किया जाता दै करि क्थ ईन सेव्य मो तेह 
तरासम अधिकारी दै कि उनका 
वने १ यदिह; तन, १ र | | 
प्रत्येक्‌ प्रकार से उसकी सहायता करनी भाहि | 


[ ४६ | 
याद्‌ रखने योग्य अ 


मर सकता । वतर 1 


( च ्‌ 
रोमेआआस्माहशरीरनदीं। | 


दलितो के सम 


[प्त-व चनं 
चन (मे कदापिन्‌ 





क ^ ॥ ई 
।॥ 
क, 











__ वावन 


© आत्मा अमर है इसलिए मँ अमर्‌ हूं । 
| च्मात्मा को हथियार काट नहीं सकते इस 
तए मशी नगो के मय से स्वतन्त्र हू । 

| (५) शीर वस्त्र के सदृश है आत्मा ऽसे सदेव 
लता रहता हे । 

(६) यदि इस्तेमाली वस्त्र ( शरीर ) उतार दिया 
वि तो कुल हानि नही, कर्योक्रि उसके वदते में 
कुल नया वस्त्र ( शरीर ) भिल जाता है । 

(७) मा गृधः कस्यस्वित्‌ धनम्‌ । किसी का धनः 
 प्न्याय से मत लो)। 

| (८) श्यदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ (सौ वषे दक 
 (ीनता रहित होकर जीवे ) । 
(६) यो वै भूमा तल्मुखम्‌ ( स (५ 
(१०) चछत्याचार सहना पाप ६ । | 
(११) अत्याचार सनै से अत्याचार करन 41 


। दा हते है। 0. । 





१, 9 

श. ५ र 
(अ . 44 ०९१ 
४ चक । १ 








(१२) अत्याचार करने ब 
चार खहने वाला अधिक पापी हीत 
(१३) विद्या धर्मण शोभ ि 
श्लोभा दयोती दे ) । 
(१४) व्रह्मचर्वेण तपसा देवा स तता ३) 
1 1 है)। 
(न्नह्मचये रौर तपसे विद्वाच्‌ म्रटयुक (अनीक 
. (१ ५) आत्म-साहाय्यं हिं उन्तमयः "^. 
यता आप करना उत्तम है ) । 
त (१६) खत आपत्काले दि | 
भित्र की जांच होती ह) । ध ति (पु 1 
५ (१७) विना पुरुषकारेण दतं ) (^ 10 
| १ के बिना प्रार्य नहीं बनता ) । 
ौ ४ कद वचन काचन बड़ा गद^ | | † 
|, (१६) स्वेषामेव दानानां दाव! 
। | ( खव नन ९ नाना 
4; 2 मे विद्यादान श्रेष्ठ दै । 


च्यते (आ 





आ्र-बचन 
ल्‌ 
३८३ 


दिया ददाति विनवम्‌ (हा चेतर ददाति चि ट 

॥ नयम्‌ (तिद्या से नग्नता 

दी.) 4 को त्याग दो । ` 

(२8) ओ य अधिक्‌ रस सीख ईख ते लेय । 
(~> ती 0 क ताहि अधिक रस देय ॥ 

(र मादुणणं मथ न लस्ना (कामी पुरुष 

{िलञ्ज दता हे )। 

| त्र गद्युनवुनरपमाचः 

॥-:) ^ :,(अपमान खहने से 

(2““ भरना जच्छ] हे) | 

| (२ „पदथं धनं रेत्‌ (सुखीबत कै वक्व के 

। लिए घन स्खना चाहिये) । 

। (२०) -आय्यासथः भरिचलन्ति पव्‌ 

, र त स्याय छ मयै से विचलित नटीं होते। । 

| ॥) तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु मेरा मन अच्छे 

| | प्र वाला हो) । 

(4 हां चाह हे वहां रा ट । 

ह: -तावला सो बावला । 


॥ 









न धीराः 








३५४ ~ 
(३ 4 ) शआ्राद्मवत्‌ सवभूतेषु यः परयति स॒ १६ 
(विद्धाय्‌ वही दै जो अपने सट श्‌ सबको देखहा ई 
(३२) नदि लत्यात्परो धसं: (खत्य से वदृ 
नीर कोड धम नदीं दै 2। | 
(३२) ओम्‌ ऋतो स्मर ( दे जीव ओद्‌ शर 
स्मरण कर )। व | 
(३४) न्यायक्छारी निवल का भी समर्थन कते |} 
(३५) अन्यायकारी बलवान्‌ के मी नाशक 


का यत्न करे । 
(३६) मनः खत्येन 
शुद्ध होता है )। 
(३७) असतो मा सद्‌ गमय ( दे ईदवर ! +| 
खत को त्याग कर सत न्रहण कर )1 णा 
(३८) तमसो मा ज्योतिभै मय (अनध से (॥ । 
कर प्रकाश की रोर चलू ।। > 
(३६) मर्योर्माऽग्रतं गमय ( खः 
भ्रोर्‌ चलू )। 


॥ - १ + 


3. / ^ (1 1, 














यु से अभृत | 





छ्माप्त-व चन स 
{ (४०) प्राण॒ जायं एर वचन न जा) 
ल्लिये अपनी सभ्यता 


, (४१) देश की उन्नति के 













(४३) मन ॐ जीते जीत । 
4 {यो यो नः प्रचोदयात्‌ (दरवर ५ 
को प्रेरित करे) । 
(४५) बुद्धियेस्य बर 
1 है ) | 
९ विनाशकाले विपरीत 
[एवुद्धि खराब हो जाती ई 
५ स्वर्गादपि गरीयसी ` 


(४७) जननी जन्मभू मः 
भूमि स्वगे से मी शर व 
(र) तेजोऽसि तेजो मयि त 

॥ मी तेज देवे )। 

|| (४६) वलम वलं न 1 
मै मी बल देवे ) । 


== -, क 


लं तस्य वद्धि स्वे बल प्राप्त 


दः (खसीवत आने 


(तेजस्वी दरव 


अथि धेहि 











क ॥; 











३५९ कसैञ्य-दपेण ५ : क 
(श 
(५०) श्रोजोऽस्योजञो भयि वेदिं ( श 4 


देरवर सुभे मी शक्ति देवे) । > हा 
(५१) मन्युरसि मन्युः मयि वेदि (द ^ 
करने वाते भयु समे मी देता ही बना । _ 
(४२) सहोऽसि सहो मयि धेहि (सहनशील | 
सुमे मी सहनशीलता देवे) । पर्ति 
(५३) ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं - . ॥ 
(्रह्मचयै का पालन करके कन्या अपने ` 
बर को प्राप्त करे) । , १ 
(५४) यतो धमैस्ततो जयः ( जहा ` 
विजय)। भाव 
(५५ धमे एव हृतो हृन्ति (धमं क विरु † 
रण करने से मन॒ष्यक्रानाश होता ह ) ५ \ 
(५8) धर्मो रक्तति रक्षितः (धर्मावक्रूल ५ 1 
, करने से सलुष्य रक्लित रहता हे ) । -‡ ॥ 
५५७) आचारः परमो धर्मः (सद 


धमे ह )। 


(| (4 + 












- हानि ओर 


| (५८) अन्यायक्रारियों के वह 
ति क्रिया करे । 


¶यकरारियों क बल की उत्‌ सवेथा 
(५६) दया मनुष्य का दैवी भूषण दै 

| (६०) ईमान की कड़ी कमाई में बरकत 
(&१) मिस्य चचुषा लमीत्तामह हम सव को 


प्रकी टृष्िसे देख) 
(६२) ऋरणक्छत्ता पिता शच्च (कजे त्तेन बाला 
] दुदमन होता दै 1 । 


(६2) मै उधार से ठेखा दी इस्त 
से । 
। (६४) पिजूल खै हमेशा सहते दै । 
(६५) सेवाधमे बड़ा गह ^ 
(६5) स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध धिकार हे । 
। (६७) साहसे श्रीः ४ तति 1. से धन 
त होता दे) । 


टरं जैसे लोग 














३४८ (न्यस 1 
(६८ ) ्ायाधिकं ठ्ययं मा कु ( | म | 

जय)द्‌] खचें मत कृरो) | 4 
(६६) बुभुक्षितः किं न करोति पा 

सा पप नदीं करता) । 


(७०) चरित्र का वी 
काट लो। 


ह लोकर ई ट्य की 


+ 4 


@# ~ 8 १ 1 
॥, { 


१ „ (श 
(२४) { 


हरर 1 
पिताजी तुम पतित उद्धान हर ॥ 


नो घर्म { 

दीन शरण कंगाल क स्वामी'टुख क ¶ अस 
इस जग मायाजाल भंवर मेस १ ॥ 
, सत्य ज्ञान धिन दीखे न उतर मी, ८॥५ 
(# पाप 





तुम्हरी भवाह्‌ भयंकर जल में, इवत 











अनिद हए भजन २५९ 
| (२५) | 
हन मन्त्र सिखा दे मैया मोदन मन्व सिखा द, 
| समीय शान्ति कीष्यारोश्रड प्रमा दिला द । | 
। मेया मोहन मन्त सिखा दे ॥ 
ती के तार हिला दे; ज वरन शख 
शाका संगीत खना दे < साज सजा ^^ 
== 
सरैया मोहन सन्त 
पवना दे, देशप्रेम की 4 

४ ते इए जिला दे । 


पृ जला दे, त्षण 
दीप जला दः ज्ञ गलसयी जगा 


॥ इदं कला-कौशल ॐ“ क | 
सरैया मोहन सन्त सिखा 


६) 
। समता तू न गई मेर ः ६ लोकन तैः 
कर तोह जन्म को साथ ^ त ई ैनन तं ॥ 


१ थक्यो, कर कांपन ल। > 
` ममतात्‌ न ५.4. 





३६० 4 
सवन वचन न सनत काट के,ब ९ ५ 
ट्टे दे घने बचन नदिं अवित शोमा गई 
ममता त्‌ न गण ध 
सनिं 46 
दि निकास 
8. 


> 
कफ पिच वात कण्ठ पर्‌ वेट; 
आई बन्धु सव पर प्यार, न। 
ममता तू न गै 


जैसे ससि-मण्डल विच स्याही रट 


# 


# क प्र ये १०.) 
तलसी दास बलि ज।ऊ चरननतंःलोम प ४ 
ममतात्‌ न गर । 


(२७) 


| ए 
जलवा कोई देखे गर इकवार ठ. दत 
हो जाय हमेशा को खरीदार ^ 


(कि, 

कर्यो उसका को तार हो वेतार जो न 
चिन्तन किया करता हे लग 6 

बललीन हरा तुम मँ मिटाकर जो ई ^ द 
तुम यार हसी के हो वही थ ह 








ए मजन _ __- ३6 


सहारे 


तुम्हारा ॥ 


चमद्छर 


। नं 
| करो तरह चिलत है दोनों मं { सतारे । 
लशने वेखार द्डारा ॥ 


ाक्ाश बना २ 
की प्च से मीप म्यो । 
ला तकं की सीमा परे पार दम्य! | 
1रि एथीडञम । 
रार कम्र ॥ 


] है तापो तेज तपो बल 
§ जिस तरह चंदन) 4 
लना न सिलना उनका ती है कल केहा 
पर दख दहे वर्ह कल तद्दी वे क्लं 
छिस तलाश कौ य लगन दै लगी इदं । => 
\ चिजली 2 लालटेन ह शवो थमे । 
$ -लकेहाथर्म ॥ 


लोभ, मोह ते 
ट ~, हो 












निर्लेप आत्मा तमोगुण से हा मलीन । [ = 
हीरा चियाह हयो गया काजलं क ९ 
छभ्यास करना पडता दै चष्टाग योग का, 
शाता हे मोच्तःमा गे बहत चलके दथ ` 


| ध ४ | 

अन्त समय मेँ दहे जगद।दवरः ्ी। 

। तेरा ही खमर्ण तेरा दी ब्य 

कावू में होवे इन्द्रिय अपने, द 

वश में प्राण श्नौर अपान दही "4 # 

खाली हो चित्त वासना्जों से ही | 

अपने दुःख कान उसमे नामो निरशा^ । | 

श्रद्धा से अरपूर मन लेषे पना „~ 2 | 

मक्तिकी दय यें उत्कट खानदयी। 

सत ही पे निभैर हो काम अपने, ् 

। दं सव ही का अभ्यास सत ही % न 

> ५ ह! सत पर मरते हों सतत परः शर 
सत ह्वी का गौरव सत दही का मानदही॥ 


















२६३ 


ह ` 1 क हए मजन 
ले न यम को पालनं नियस ॐ 
जीवन मेँ शपनं तप ही प्रधान हो । 


| 
्‌ ह प्रस म तेरे ठेस, 
सुख की नसधदहोद्धलकान्‌ मान हो ॥\ 
समय मेदे जग दीदवरः 
रण तेरा ही ध्यान हो । 





| ध संम 
£ (३०) 
० भ्रमंडल मं कोई दे तेरी । 
गे सूरज का तहीं यद्‌ ल्या तेरी ॥१॥ 
ट्च तेरी । 


| 

महिमा को श्रकट 
ब ते राके जगत्‌ ई सर्दिमा तेरी ॥२॥ 
ठवे होठ रै जिन तै प्रशं 
| वह्‌ मन द, दी जिस्म हो श्रद्धा तेरी ।३॥ 

गो तकबीर कौ देती तह दनिया। ध 
ए हस्ती की 8 स्वना ते 0 ।४॥ । 
क सोसन की जवा पर तेरी र्त का। 
1 दै तपसा तेरी ।५॥ 


(1 पे इक पावि 













[षि य 


२६४ कन्तेजय-द्पेण  कत्तेन्य-दपण 
गोशे नाजुक मे गुलेतर के छिपा भेद तेरा। 
चरमे नरगिस में निदां सुरते जेवां तेरी।%॥ 
हर तरफ खोज में फिरती है तेरे वादे सबा। 
बुलवुल्े बाग में करती दै तमन्ना तैरी॥५॥ . 
कामना कोई नदीं जिसकी हो इच्छा वाकौ। . | 
दिलमेंइकतृ दे श्रौर इक भिलने की आशातेपं 
इक दृष्टि हो इधर मी कि इसी फल के लिये। ` 
जपरहा ह्र मे बहुत देर से माला तेरी॥६॥ ` 


(६६) | 
मैः उनके दर की प्यासी । छ 


जिनका ऋषि सुनि ध्यान धरे ` नित, 
योगी योगाभ्यासी 


जिनको कते अमर अशोक, 
शाश्रय जिनके सद्‌ा त ; 


म मरण से रदित सदा शिव । वि 
मै ऽक“ 










+त 


काल सुक्त अविनाशी ॥ 








४ हुए अजन ३६९५ 


शरविष्कत्ता अमर वेद्‌ क । 
लेश जिसमें सेद दद का ॥ 


गरचल च्यत अलोकिर 
एम्‌ घट धट सी ॥ मै उन ° ॥ 


श्रत राञ्य दहै जिसका जग 
ता ड जिसक अन्दर । 


अमी चन्द जिससे होते 
मि प्रकाशी ॥ तै उनक०॥ 


ठि 


। मन मवार इन्द्रिय दश नं 
् विषयो छे वश में ॥ 


जान युग्ध रस जें शद के नं 
= > जकडे रस = । 
चधा गन्ध सेद्ध लेन्द्रिय । 

ध्रा ती 


\ रोज क 
अंति क भच 0 (वम रही षस्य मं ॥ 


0 


मांति 






रि भ 


क 





३5६ कन्तेव्य-दपेण 1) पण , ^ नि 
इस बन्धन से हकारा हो । 

प्रभु करो मम चित्त निज्ञ वश । 

( 


[ ३३ | | 
मन पहतं हैँ अवसर बीते। [ 
दुलम दृह पां प्रभु पद्‌ सज कमेवचन इस दीते॥ 
सहस वाह दृश बदन [द्‌ 44 
नरप वर्चे न काल बली त॥ 
हम दम करि धन धाम संवार त॥ 
अन्त चले ठः ५ 
सुत बनितादि जानि स्वारथ रत 1 
न॒ करः नेद सवही ९, 
अन्त तोहि तजञंगे पामर | 
त॒ न तजे अव ही ॥ 
"न नाय ही अनुराग जाशु 
1 जड़ त्यागु दुराशा जी 
म अगिनि तलसी ` ॥ 
1 कृषं ;विषय-मोग बट १४ 


क 
१ > ^ 










[_ स छे नियम 
| --- 
। आयसमाज के सस्सभ के नियम । 

श्री महयानन्दं जन्म शताब्दी सभा इरा तियत. । 
- यह सत्संग प्रातःक्ल रविवार को हता करे । 
१ पहले सन मिलकर संध्या श्र अन्य वेदमन्त्र 

न्च स्वर से मिलकर पटे । 

फिर हवन य हो 

- किर $दबर स्तुतिप्रिन। .उपासनाके मजन हँ । 
- तत्पश्चात्‌ वेद तथा > त्रा चर्न्थो का पाः 
हा करे) 

|€ पुनः उपदेश हो । 


७ अजन तथा ऋग्वेद के अन्तिम 


| भन्त्रो का प हो 1 
। स सं समिद वृस श्रषन्नने विश्वान्य आ । 


| इस्पदे समिध्यसे स नो भर ॥ 
 ऋ० १०। १६ । १॥। 


सूक्तं के ईन ४ 


~ । 















३६८ न | 
हे (ठरमन्‌ ) बलवन्‌ ब्रोर (धयै) ज्र ्ग 
तेजस्वी वर ! दुम { विदथानि ) सवं हीम 
( इत्‌ ) निश्चय से (सं सं बायुवस्‌, एकत्रित | 
सम्मिलित करते हो श्रौर (इलः पदे) भूमि धथ 
बाणी ॐ स्थान अं ( सम्‌--श्यसे ) उततम श्रा 
प्रकाशित हो । इए लिये (स ‡) वद्‌ तुम (नः) ट्म छ | 
के लिये (वसूनि) सव श्रकार ॐ निवाससाधक | 
(श्राभर) प्राप्त कराच्नो। | 
श्र सं गच्छध्वं सं वदध्वं वं वो मनांसि जानता१्‌। | 
देवा भागं यथा पूर्वे स॑ जानाना उपरसते॥ | 
/ | ऋ० १० । १६१।१। 
८. (दे मक्तो! तुम सव ( संगच्छध्वं, एक € | 
परगति करो । (वः मनांसि ) तम सखव के मत (१ 

\/ जानतां) उत्तम संस्कारों से युक्त हों । तथा (व ५ 
०४ ( सरं जानाना देवाः) उत्तम क" र 
हार चत्र ल्ग (यथा) जिस प्रकार ( १, |, 

। भपने कततैभ्य 4 (उप रासते ) करते भये! | 


8 





त , + सस्संगके नियम __ ~ 

सी पकार दुम मी अपना कतव्य करते ज 

धमानो भन्तः समितिः समानी समानं मन 
(चित्तमेषाम्‌ । समानं मन्वममि मन चः 


श्री हविषा जुहोमि || ऋ2 १० । १६१। २ | 


¦ सह 
[निन 
























३७० _ कन्तैठय-दगेण 1) नि 

(वः श्चाकरतिः) त॒म सवका ध्येय (समानी) समा ' 
ही हो । (वः हृदयानि) तुम सवर हृदय (समाना 
। समान हों (बः मनः)तुम सवका मन (समानम्‌ अ 
| -समान हो। 8 ) जिससे (वः) ठम सवर (ह| 
सु आसति ) समान ह्येगे "(१ 


८--श्रावद्यक सूचना इत्यादि दक्र शान्ति पाट. 
सभा समाप्त हो | स 
| ३५ | व 


| पमेवेदिक दे हमारा, चा प्यारा नाम द| | | 
| वेद्‌ » अनुसार सारा, जग बनाना कम ह ॥१॥ | 
| चदय को पूजा कर भ्रम, मेद दना दूर कर्‌। | 
| जा वदानन्दादि मगल, मूल भजःअभिराम दै ॥२/ ॥, 

/ पना पदाना, परम पावन धम ¢ + 1 
। ली वही वर, विक्ब विया धाम है ॥* 

| धमैनीति ५१५६ त्यागने मे, खदा उद्यत रं । | 
# ` ` -ष्वारसेही, सवेदा सव काम दै॥ 





२५९ 


"त  । व ~ के नियम 
विद्व का उपकार करना, यड उद्‌ 
4 सामाजिक समुन्नति < मीन विराम है । ५॥ 
विध मत फले इए एके लसीका सामना । 
धरम का संग्राम ह ।।£॥ 


सत्य्‌ पर सब को चल्‌ 
वेदहित जौ वन हमार; वेदिव यररना मल] । 
वेद शाला शल्य तरे ग्राम्‌ द ।।३॥ 
वेद सूये प्रकार स, ऋषि च्छ प्रद शित पाथमे। 
प्राण सी जावं चलः = ` नं श्राराम्‌ है ॥=॥ 
( ३५ , \ 
मरम्‌ जय जगदी र: 
पित्ता जय जगदीश हरे केखकटः ` 
शा दुर करे । दम्‌ ज दीश हरे ॥२२। 
मो ध्यावे विनसे भन क 
पिता दुख विन त्विव. 
कृष्ट भिदे तन ₹ 





मात पिता इम 


॥॥ 


| 





पिता तुम रक्तक मेरे । करुणा हस्त बदा स्रो, 
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2. ---------~ 
पिता शरण गहूं छरिसकी; तुम भिन श्रौर न को$, 
यश करू जिसकी ॥ श्रोरेम जय० ॥ २॥ 
तुम पूरण परमात्म; ठम श्रन्तर्यामी; 
पिता तुम अन्तर्यामी, पारत्रह्म परमेरवरः 
तुम सव्र के स्वामो ॥ ओ्रोऽम जय० ॥ ३॥ 
तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर्ताः 
पिता तुम पालन ऊर्त्ता, मेँ मूत्ल अज्ञानी, 
डपा करो मर्ता ॥ श्रम्‌ जय ॥ ४॥ 
त॒म हो एक अगोचर सवके प्राणपती, 
पिता सवके प्राणपती । किंसविध मिल्‌" दथा्मय, । 
तुमको मे छुमती ॥ मोदम्‌ जय० ॥ ५॥ | 
१ बन्धु दुख हर्ता, तुम रक्तक मेरे, 





॥ 
कै 





रारण पड़ा तेरे ॥ श्रोम्‌ जय० ॥ & ॥ 


५ विकार मिटाश्मो, पाप ह्रो देवा, 
॥ पाप हरो देवा । श्रद्धा मक्ति बद्ाश्री, 1 
नकी सेवा अप्‌ जय जगदीश हरे ॥५॥ 
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पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिवः। 

पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पृनीहिमा। 

| | यज्ु° १६।३९॥ 

( देषजनाः ) हे सव विद्धान्‌ चौर श्र पुरषो । 

अप (मा) सुभको ( पुनन्त॒ ) पवित्र कीजिये । अ, 

। (मनसा ) मन के साथ ( धियः) वुद्धियं था ऋ ॥ 

| को मी यव ( पुनन्तु) पित्र कीजिये (विदा) सि 

(भूतानि) भरणी अर्थात्‌ स्वी-पुरष आपकी %¶ 
ध नन ध कर, ( जातवेदः) दै श 0 

॥. । भाप > वके स मने | 

+4 नीहि ) पवि ४ स 
य पुनीहि मा, शुक्रेण देष दी्यत्‌। ` 

0 4) श करत्‌ असु ॥ यज्जु° १६ । ४० ॥ { | 

^ भरकाशकारक दे यमरुणयुक्त ( मग्ने ) हे (1. | 

। ^» आचाय! चाप ( दीचत्‌ ) देदीष्यमा? 44 

३९ ( शक्रेण ) व ५ 

(मा) यभ ( नी शक्र ( पत्रेण ) पवित्र क, | 

। | हि ) पित्र कर" । ( क्रतून्‌ भध / _ ` 








धा. विशति पद्धति १७५ 
रौर मेरे यज्ञो को ध्यान्‌ सै रख कर ( क्रस्वा ) यज्ञ- 
कम से युक पवित्र कीजिये । 
यत्ते ववित्रसर्विष्य्न तरिततमन्तरा । बह तेन 
पुनातु साम्‌ ॥ थज्ञ°.~ । ४१॥ 

( अग्ने ! हे ज्ञान ते तेजस्वी श्माचायै ! ( ते) 
दयापकी (अर्चिषि ) अग्निकी लपट 
दार बुद्धि द्मन्तरा ) अन्दर ( 
शुद्ध ( त्रय । वेदन्ञान ( विदतं ) फला या मरा 
{ तेन ) उससे ( माम्‌ ) मे ( त) पवित्र जये 
छर्थात्‌ उसका उपदेश ऋ 
रण वेदावुक्कूल कर सक्र ^ : 

पवमानः सी अद्यं १, ित्ेण विचप॑णि 
यः पीता स पुनात मा || यजु १ 

( पवमानः ) वेद क] उपदेश करके प॒वित्र करने 
वाला ( विचषखिः कये तथा न किये हय सब को 
नने बाला दै ५. १ परमात्म ( 

प 


( नः ) हम या 


ल्य चम ~ 


क 





क कतैन्यवपणा _ 
कमं करने के उपदेश से ( पुनातु ) पवि 1 
ओर (यः) जो ( पोता ) स्वमाव भर्थात्‌ 9. | 
स्वाथे वाक्ते कारण से ही पविन्र करनेवाला है स] 
वह परमात्मा ( मा ) यमे पित्र करे अधात्‌ । 
सवके सामने परमात्मा से यह प्रतिज्ञा करा 
ङि कमी बेदविरद्ध कायै न करू'गा, जिससे ^ 
अपवित्र होः । 
५. इन मर्न्रोकेपाठकेवाद वेदी मेँ चान 
वेठकर श्नाचायै “शन्नो देवी मन्व से उसे भवि 
करावे छोर “यज्ञोपवीत पहनावे तथा “गायत्री मर 
ण उच्चारण करावे, संप मेँ श्रथ मी घना 
उचित है । फिर यथाविधि प्राथनामन््स्वस्तिष। 
शान्तिपाठ रोर स।मान्यप्रकरण के सम्पूण हवत्‌ १ 
समाप्त करके पूर्णाडुति “सर्वै पूरो “ स्वाद" 
पले नीचे के मो से श्राहुति देनी चादिये { | 
५ बा देवहेडनं देवासश्चद्धमा बयम्‌ श्र 
1 तस्मादेनसो विश्वान्धुश्चतव “हसः ॥ | 






+ 


चन, ` 


4 





| देवाः देवासः 


(यत्‌ ) जो (देवहेडनं 
किया हे । (अग्निः) 


डस (पापात्‌ 


छडावे मीर ( विङ्वात्‌ ) समर 


लड वे । 


| „अ -पद्धति 
) हे विद्धानो 


यह 


) विद्रा नोक 
ट यज्ञ भो 
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(यदि) (जाग्रद्‌) जागते हए ( यदि ) ( स्वपन्‌) 

, सोते हुए (बयं एनांसि चकृमा) हमने पापाचरण किए 

द तो (सूः) मो तिक सूर्य ज्ञान @ा प्रकाशक अधि | 
मीर परमात्मा य॒मे इस पापाचरण से दूर करे । 


यद्‌ ्रामे यदरएये यत्सभायां ` यदिद्छिषे। | 
यच्छे यदर्ये यदेनश्चमा वयं यदेकस्याधि" 
। भरमेणि, तस्यावयजनमसि ॥ यजु २०।१०॥ 
(यत्‌ ) जो (प्रासे) गांब में ८ यत्‌) जो (अरण्ये) 
जगल मं (यत्‌) जो ( समायां ) समा मेँ परनिन्दा 
(यत्‌ इन्रये) प्रनारी दशैनादि ( यत्‌ द्रं ) £ 
| 1 ५६ र्ये ) जो स्वामी ॐ भ्रति (एनः) ¶¶ 
ह्म चक्रम) कर चके >~ | ( एकस्य ) र ~ 
क) दोनोमेसे एककेमी ( अधि धर्मणि) कतैवय 
) भ ररते भे (तस्य) उस पाप कै छ आचाय 
भवबजनं ) नाशक ( शसि ) दौ । 





॥ ( 
(~ पद्धति (न 





~~~ 


मगर कों जन्म 
क]रणवश परित ( 
अत द प्रविष्ट) दो गयाहौ = | 
म पुनः प्रविष्र दीना चाहत उस 1 
सं जन्म के 


। पाठ सी कराया जाय । हा 


कि 








ह 
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इसके वाद श्र्थं सहित गायत्री का पाठ मी 
न्रौ से एक्‌ 


उससे कराना चाहिये । फिर नीचे के मन > 
आहति देवर पूरणा हति ( भो स्वै पं - सा 
करा दी जाय । | 
ओ्रोम्‌ यमने व्रतपते वतं चरिष्यामि तच्छकष्‌ । 
तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमनरता्सत्यशपेमि ॥ | । 
यजु १। ५॥ ५ 


( व्रतपते, अग्ने ) वर्तो के पालक दे विदद्‌ 


॥ ईैरवर ! मे (व्रतम्‌ ) प्रण या व्रतका (चरिष्यामि) । 
। , पालन करू गा (तत्‌ ) मै उसको करने में ( शकि 
समथ होड (मे ) मेरा ( तत्‌) वह चव ( राधया! 
। परा हो (अहं ) मँ (अनृतान्‌ ) शूठ से इदं सत्य 
` इस सत्य को ( उपमि ) प्राप्त होता टू । 


-न्नन्टि 





[ [कब 






0 4 व स्मरण ३८१ 


परम-पावन प्रका स्मरण रौर शिक्ताए 
[ ३€ | 


तुम्हारी कृपा से =ो आनन्द प 
गे से जावेगा कयोकर बताया । 


मष हैः यह बह रस जिसे रसनाचखे 
उसका ऋ ग दृष्टि च्राया । 
गन्ध जो घ्राण स्‌. - 
ते न जावे वह छा छु्ाया । 


(ला सम्भव द 


| नह हे यह्‌ ड्‌ 
ल 


| न संख्या त 
शे वह समाया । 


न तुकसा षै दाता कोई श्रौर दा † 
कर इतना बडा दान 8 तरे दिक्लाया। 


| चरित्रोन्नति म तम्हारी द 
पलटा खाया । 


सेरी न्निन्दगी ने 
चत्‌ द व्ह सय 
तरे निदचय कराया । 


बह सत्‌ हैः वह 
करे'मेरे चम 
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--- 15 ~ ~ ५. 
-शअमीचन्दः गू गे की रसना के सदशः ति. 
यह कैसे बतावे कि क्या स्वाद शर 
(३७ ) 1 
मत हीरा जन्म गंवाश्रो, कु कर लो नेक कमाई १. 
खप-खप के जग माया जोडी; | 
वन गये लखपति श्रौर करोड 
चलनी बार यदी सबकछोड़ीःक्यों तुम जान ख 
नो साथ चलते इक पाट ।१॥ ने। | | 
परम्‌ गुरु वेदो को सानो, इष देष डबर को ज | । 
मत गषहलत का तस्बू तानो, धन धम्मे कमाधरी + 
होगा बही अन्त सहाई ॥२॥ | 
इन्छरिर्योको बसमें राखो.प्रेम पियाका मरत चाखी | 
सत्य कहो, पर कटु न माखो,अपना जगत वनाशो ॥ 
; तुमले लो मुत मलाई ॥३॥ 1 
 शम,द्म्‌, धीरज मने धारो, पापकम से रदी न्य | 
। गायती का शे विचारो, रा हैदर के गी ^ । | 
बहत हो यदि मलाई ।४॥ र 


पराश्नी॥ 








1 





| आ. --- - प्रभु-स्भरणं २६३ 
( ३५८ । | 


अय विङबनाथ मन का चंचलपना मिटादे । . 
र के स्रारन्दसेवि 12 


कटिया में शान्त 
व नाथ दूर क 


अज्ञान सेय यभ संय 
अज्ञानता से क विगडे समी बना द 
ठेखा असुग्रहं करदे? 
| ठन च्च से ते भ्रकाश को दिखा दे ॥ 
टनिया के जो विषय ६ उनसे दै जग मेरी 
द्मपनी दयालता से दिलादे॥ 
दे तत्पर 


खुदमतलबी छा दे सेवा पर। 
पक्रं पर प ये सेरी कमर बधा दे ॥ 
हृश्रा दै किरः । 


मटका ह्या खस बहक 
जिल पे जल्द पटुचे य 


(केवलः तेरी ठ र 
गिति व्याल्ना एेसा 
| री 








इव क्तैन्यदपेण 
( ३६. # 


मज ले शनोकार रे मन मूस अनारी । | 
चार दिन छे जीवन की खातिर केता जल 1 ॥ 
कोड न जीवत संग तुम्हारे माता पिता खत 1 #, 
पाप कपट से संचित धन कर मूखं मौत 1 ॥ 
न्मानन्द्‌ जन्म यद दुतम देत वृथा किमि = 


( ४० ) | 
मगन ईैवर की भक्ती मँ अरे मन क्यो न ९ ॥ 
पङ] आलस्य में मूरख रहेगा कव तलक ८. | 
(६ श्च्छाहेतेरे कट जाय सारे मैल पाप! ॥ 
सु क प्रेम जलम व्यो नहीं सपनेको 11 । क्रो 
त्रिषय च्रौर मोगमे फ सकर न कर बरवद नी 
दमन कर चित्त की बृत्ति लगा ले योग सं ग 
५ ससार कौ वस्तु कोड मी सुख की ध ॥ 
५८ 1 1 

कृषसादहे जो होगा अन्त कोका - 


| जोरू कम भरावेगी न्‌ भाद पुत्र शरीर पोता | 


















८५ 


द साक लि सतिन 
त्द्‌ का सोता ॥ 


परथु-स्मरणं 


/ ह जानाना तू कर्मसु 
हृदय के मीतए ही बहे जान 
[४९ 
शरण प्रमु को भा रे! यही समय ह प्यारे । 
अआञ्मो हरि गुण ग ह प्यारे ॥ 
उद्य हृश्रा ओम्‌ नाम क, माव, 
एः > दश्ैन पाओ रे ॥९। 
दमत करना भरता इससे, 
पीके अमर ही जानो २े॥२॥ 


ष्या, द्रं षः कपट करो व्याग 
सै चित्त लगाश्नो २े। २॥ 
हटि की सक्ति चिन नहीं यक्ति 
विश्वास माश्च २॥४॥ 
कृर लो नाम हरी का घुमि 
म ना पद्चताश्रो रे ॥५॥ 


लोटे-बड़े सज मिल के खुशी से 
1 श्वर के गाभ्रो रे ॥€ 








( ४२) 
जो ्टरि गीत प्रीत संग गाये । यि॥ 
| तिसखके शोक निकट नदीं अ 
भ्रखत बन तेरो चरित्र मनोहर । ये ॥१॥ 
मन की तपत बु 
उधरे पतित अधम श्चति पापी । यरे ॥ 
जो तव शरण में बा 
्े प्रमु हम अति दुखिया होकर । २॥ 
तव शरणागत राये ॥ 
ररम सुखदाता ज्ञान प्रदाता । ये ॥ 
| तै बह नाम धर 
माग रहे द्वारे पर याचक । 


विषय ` अव क्या देर लगे ।.। 
य से उपराम रह | 


५4४; > अधा 
४: यो मक्ति हृदयमम 
ठ सुनवेद वेदांग “श्रमी चन्द्‌? | 


संशय रम मिटयि ॥४। 









। 5 ३८७ 
| [ ४३ । 
1 ध्यान मेँ देवर के जो मगन 
=से कोई कलेश लगा न रह्‌1 \ 


विज्ञान की गंगा में न्दाया; 
मनसे तव मैल जरा न र्ट 4 


मातम को जब आतम में 
लिया देख ज्ञान - आंखो से । 







श हश्मा मन में उसके 
नद्ध ओद्‌ चछ्िपान रदा ॥२॥ 


रथ ही इस दुनिय। मे 
हर कामन पूरी करता दै । 


उसने षा 
ने श्रालसी बन 


| सब शच ` 
९0 ५ विषय ई ज्ञितने दुनिया के । 


वाहा छख 
के पड़ान रहा | २॥ 


पार इभा अवसागर 
। न नो जाल न इतके फ स न्‌ र ॥४॥ 











~~ कन्तैव्य-द्पेण | 
यह्‌ वेदविरुद्धं जवर मत फले, | 
पत्थर ी पूना जारी इई 

जव वेद को विया लोप इहं | ५ 
५ 





तो ज्ञान का पाब जमात र्द 
यां बड़े बड़ महाराज हए 









बलवान्‌ हए विर्‌ 
प्र्‌ मौत के पंजे से "केवलः । ट | 
संसार मे कोई बचा न | 


[ ४४ | | 
पायं क्रिस प्रकार हम जगदीश दशेन शरापका। | 
कोनी ज्योतिः से हो प्रकाश भगवन्‌ शापा ॥१॥ 
चाद्‌ सूरज आपको प्रकाश कर कते नही। । 
खींच प्रकाशा प्रकाश कार्ण जापक २॥ । 
कर्‌ नही ख हे यह सारे विर्व की र पर 1 
आप खक्रता कदापि मन मी चिन्तन श्र ¢, 

इसकी तो पहुंच से ही रे ् र रमु! 


1 
क्यो कर मला बाणी से वशैन अरप ॥४/ 


ब । (न= 





` सव इन्द्रियां । 


करर रह गह 
चेतन श्रापका ॥५।। 


¢ जगत्‌ तक पर्हुच 

का क्या्मबुमव करे यदह शद्ध 
¢ हमारी शक्तिया इ काम मे वे्रथं सव। 

अनुमह, अपके दशन का साधन, द्मापक्रा ॥&॥ 
फैवल से दीन रं मै, तप तह मक्ती नही । 

छन्तु शरणागत हृ हे मेसा तन मन यापरा ॥५॥ 
0 नजिये दशेन दिखा । 


मेरी अत्र प्रम पष्य पका ।.८॥ 


्रात्मामं ही 
पका मदर बने । 



















र | व्रार मी जिसने पिया, तैर भम कजे 
जीवन मर प्रेम प्रेम का उस्म हा सुमे | | ६ 
प्रीतम ॥३॥ | 
प्म स्वरूप जोगेरवर कके ऋषि नि इरे भहु 
गा गीत प्रेममय होकर ले ले तेरा नाम॥ 
प्रीतम० ।।४॥ । 
डवे तेरे प्रेमसिन्धु मे गिरधर स्वाय चम्‌ 
मैत्रेयी, मीरा, तुलसी, सूरः काजी रम ॥ 
प्रीतम० ॥५। 
है निमग्न र सागर में रसिक शिरोमणि यम, 
ले चल अव (नवरत्न मुभे मी जहा प्रथु काषापम्‌। 
प्रीतम० ॥£॥ 
[ ४६ . 


हे जगत पिता ! हे जगत प्रमु! 


| 
॥ 


, ४ "व ` ॐ 


युके अपना प्रेम पियार 
५ १ 


तेरी मक्त मेँ लगे मन मेरा, 
विषय कामना को विसार दे ॥ 





र 





1 अ २६१ 
म पन श्रौर भवेक देः | 
से वेदवाणी मे प्रेम दे । 


त्रे प्रधा दृ, मुमे ज्ञान दे 
मु बुद्धि ओर विच।र दे' 


र श्रीज दे मुमे तेज द, 
सुमे स्वास्थ्य श्रौर द्मसेगता । 


८1 
मे पुश आयु दीनता, 
स॒ङे शोमा, लोक संभार द ॥ 


क धमे कम से प्रेम 
तजू' सत्य को न कमी मीम 


£ चादे घल सुमे दे 
ई चादे कष्ट हजार दे ॥ 

न दीन ह न जगत मेम 
¢जे खच्ची स्वतन्त्रता । 


रे फन्द पापकेकाट दे? 
म से पार ४ । दे ॥ | 





१६२ कृत्तेव्य-द्पणं 


मे 
का पि 


मै अमय नहो मम्को सय, 
9 किसी मित्र ओौर अमित्र से। 


रत्तिताकाहो बलम; 
म तेरे मीरु मनकोत्‌टारदे ॥ 
फे दुरचरित से परे हटा, ह 
सचरित का मागी बना स॒भ। 
मेरे मनको वाणी को शद्ध कर, 
४ मेरे खारे कमे सृधार दे॥ 
मेरा हृदय क्षोभ से हो रहित, 
भित्ते नित्य शांति हर जगह । 
~ शत्रु गणमें मी हो समति, 
च कुमति को उनकी निवार दे ॥ 
तेरी आज्ञा मे रषं सवदा, 
तेरे सामने रहे सर का ॥ 
र्मी दो न जुमभे अधीरता, 
मे पतित हू तू ही उभार दे॥ 













॥ [._ _ न 0 भथ-स्मर्णं ३६३ 
॥ | ४७ | 
(हमने ली दे फरत एक तुम्हारी शरण, 
। | पिता मौर कोई सहार! नर्ही। 
| पतित पावन प्रु आासरा दो हमे, - 
सरा खौर कोई हमारा नदीं ॥ 
न बुद्धिः न मक्त, न विद्या का बलः; ॥, 1 
हृदय पे चदा पाप कर्मा का मल । २ 
री दया का फक्त आसरः 
तुभने किस किंस को स्वःमी उमारा नही ॥ 
हए मोहं माया के वश में यहां 
| फसे लोम क्रोध ऋरौर श्रहंकार मे। 
' | पड़ी तेया अपनी हे संभदार मेः | 
( नजर नाता कोई किनारा नही । 


` । वुम्ह 1 


।„ विद्या है यद केसी छां हः ॑ 
‰ समी कम गुण वी सफाई दईं । 


^ 7 से दै ईस्वर लगाई हृदः 
आस यही द्वार है मौर दवा तटी॥ + 








५. , ४ 
¢ ¶ 











2५४ क्न्य नि कन्तैञ्य-द्पेण ग 
यहां वेदपादी न ज्ञानी रदे, रै 
न योद्धा रहे श्रौर न 


बचा लो पिता दह पिता लो वचा 
च्रौर दरपे वो जाना 


यह्‌ विनती है मेरी पिता मान लो, चान ली।. 
अनर्थो के दुःख को 4 

वुम्दीं सव के अज्ञान को जानं लो 
हाथ आगे किसी 


[ ४८ | । | 
पीकर तेरा ग्रेम पियाला हो जाऊ मतव।ला ॥॥ ता । | 
मको वाती प्रेम का दीपक प्रेम कं जि | ॥ 
मन मन्दिरमे जगमग करक्छेदहो जावे ॐ धा 
ह के अन्द्र बहता होवे प्रेम का र ॥ - 
धो देप प्याख लगे उभ से मर कर १ लः | 

तेरे ‹ भरभ.वारि से रव तू मन मेरा मर्टिय) । ॥ 
भमकेरङ्गमें रङ्गः कर हो जाऊं “मिया /॥ 


+ > + 


गवारा न्धी 


| ॐ 
करे पाया 
















परम-अश्र से सिञ्चत भ्रम का वाग लगे हरियाला । 
प्रम प्रसून लगे हो उसम उनकी गूथ मला ॥ 


( ४६ ) 
है मेरा चोला रग दे। 


शरीर सारेरग धोकररग अपन द्गदे॥ 
कितने ही र्गोसे मेने शनत रगा इसे । 
पर बो सारे फीके निकले तू ही गादारथ दे॥ 
तूने र'गी यहं जमीं अर असमा जिस ९ ग दे। 


उसभ मेरा चोला मी ठे रग बालि र 
जस तरफमे देवता ह ९ तेरा दीदता। 
लोमी श्रवर दे॥ 


नै ही बस वेरग द 
तेरीये रग श्न्दाजि 
जब 


| 


रग वालिः देर क्या 


तैत जानूगा तमी 

जितना धोड उतना तू रेखा र गदे 
(५०) 

भलाई कर जग में दम्बर 

क्किया जो काम तेक्ो-बद वह एकदिनि 


मी मल हीमा । 





॥ ३६६ कत्तेञ्य"दपेण | 
सत्ते लुम हौ दीनो को न खति खौक मा कोन खति खौफ मालि 
 सितमगर मी को देखा जो पला रौर फला > 
| सममकर जान अपनीसी दुखा्नो मत किसीक्‌( । 
जलावेगा तुम्हः बेशक जो खुद तम से जला & | 
। फरायज अपने को हर दम अदा करते रह्यो प 
मज्ञा बलदेवः विषयों का तुमं एक दिन भला हु 
| (५१) ८: 
यही आारजू मगवन्‌ मेरा जीवन यह्‌ 
। परोपकारी, सदाचारी व लम्बी उमर बाल 
। सरलता, शोलता, एकता हो भूषण मेरे जी । 
( सच) ई, सादगी, श्रद्धा के मन सचि मे ठ । 
तज श्वल ऋूढ चालाकी वनू' सस्ंग | 
गुनाह ओर खताश्चों से मेरा जीवन 9 1; 
तेरी मगती म ओ मगवन्‌ लगादु अपना त 
| प्दिलविके लिए हार्थो मे यैली हो, न ५ 
| मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाङ' धर्म छाम † 
 र्हैभज्ञामेवे्दोकी, न हूक्मे वेद टाला 








र 


4 नी ५ । १॥ वे 
१ 


त 
क ॥ 
५ र 


## 
फ = 








ते तमहो दी्नाकोन ख) 
मगर मी कोड देखा जो ! 
मकर जान अप्नः 

वेगा नम् ` 


7 








